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क्ैत्षे चार रुपया 


मुद्रक ; राम आसरे कक्कड़ 
हिंदी साहित्य प्रेस, इलाहनाड 


। दृष्टिकोण 


आज हम अपने राष्ट्र की जीवनन्यात्रा के पथ पर एक महत्वपूर्ण 
स्थल तक आ पहुँचे है। हमारे सामने कुछ नवीन समस्त्याएँ उपस्यित हूँ । 
श्रज हमें ऐसा लग रहा दे कि हमारा भविष्य जो रूप अहण करने जा रहा दे, 
वह हमारे पूर्व परिचित आदरशों से कुछ विलक्षण भी हो सकता है। आधुनिक 
युग की भौतिक उन्नति ने जहाँ कई बिछुड़े हुए देशों को अ्रधिक शआगे ला 
दिया है, वर्हा वह उन्नत देशों को सबके साथ पैर मिला कर चलने को भी 
चाध्य कर रही है। आज सभी को इस बात का भान होने लगा है कि 
प्रथकू-पृयकू आदणशों को अब हम कक उनके पूर्व रूपों में द्वी नहीं 
रख सकते । प्रत्येक नाव जो कभी किसी जाति' का समाज चिशेष के मानदंडा- 
नुसार परख ली जाती थी, अत्र किसी 'सार्वभौम तुला" पर भी चढ़ने जा रही 
है। हमें इस प्रकार देखने का क्रमशः एक अभ्यास पढ़ता जा रद्द है और 
ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कभो अ्रपनी निधि के अमूल्य रत्नों को भी एक 
बार फिर से परखना होगा। हमें अपने चिर परिश्रम द्वारा श्र्जित उपयोगी 
संत्रल को भी कम कर देना पड़ेगा श्रौर श्रागे के लिए केवल उसी को 
अपनाना होगा जो उसके श्रनुकूल हो | हमारी सभी बातें भावी मानव के 
आदर्शों का अनुसरण करेंगी श्लौर उस दशा में उनका मूल्य सदा के लिए, 
ठहर भी सकता है |--लेखक 


सूचना 


श्री मदक्वगवद्गीता की जगह श्री मद्धागवत (पु० २ पर) छप गया है। 
इसी प्रकार मेंदीदास के स्थान पर मेंहदी दास (पृ० ८० पर) छुपने की भूल हो 
गयी है। इन जैसी छोटी मोटी अन्य भूलें भी चली गयी हैं। कृपया उन्हें 
सुधार लें । 

अभी हाल में मानस का एक अगरेजी सस्करण, तीन खडों में 
श्री एटकिस द्वारा सपादित होकर प्रकाशित छुआ है । 
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भारतीय साहित्य में भक्तिघारा 


भारत की प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य पर भक्ति पग्परा की प्रति 
का प्रभाव बहुत स्पप्ट और महत्वपूर्ण भो रहा है | विक्रम की संभवत" छढी 
से लेकर उसकी पंद्रहयीं शताउदी तर इस प्रद्मति का प्रवेश किसी न कित्ती 
झुय में यहाँ की ग्रायः प्रयेक ऐसी भापा के साहित्य में हो चुका था | इसके 
द्वारा श्रजुप्राशित कवियों ने समव-समय पर उसे अपनी कई बहुमूल्य 
रचनाएँ भी भेंट कर दी थीं। इसी काल के अतर्यत बट्दुत सी ऐसी 
भापाश्रों में 'रामावण?, महाभारत” एवं भागवत जैसे वार्मिक अरथों के 
रूपदर प्रलुत क्ये गये थे तथा उनके विविध आख्याओ को विपय बना 
कर ल्वत्त्न ग्रंथों की भी रचना की गई थी। इसके सियाव वही उमय 
उन भक्ति शआ्रादोलनों का भी रहा जिनके प्रवत्तकों प्रथवा प्रतुवावियों के 
अचार-कार्य मे इत प्रश्चत्ति को विशेष प्रभावशाल्ली रूप विया। इसके पीछे 
पफ्रिर लगभग दो-तीन सी वर्षो तक इसका प्रचार क्रमश- ओर भी श्रधिक 
होता गया जिस कारण हमारी प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में निरतर 
श्रीव॒द्धि होती चली गई और वे समृझिणाली वन गये | यह एक मनोरक्ञक 
तप्य है कि अधिकाश प्रादेशिक भाषाओं के सर्व्ेप्ठ कवियों में अनेक 
भक्तों की है. गणना विशेष रूप से की जाती है शरीर उन्हीं छी पतिभा एवं 
व्तव्य कौशल के फलत्वरूप इनके इतिद्वास का फोई न कोई काज्ञ स्वर्णयुग 
कइलाक्र भी प्रसिद्ध हुआ है। विक्रम को अरठारहवीं शताब्दी से झ्धिग इस 
परद्त्ति में क्रमशः निर्वेलता दीख पड़ने लगी जिसका परिणाम स्तनायतः 
जनके साहित्वों में भी लक्षित हुआ | इस प्रझार प्रादेशिज मापाग्रों के 
साहित्य में पायी जामे वाली भक्ति परपरा की प्रद्मति ला इतिहात उलुत 


पु 
चलन चाप 


लय उनके सीख के भी विकज्ञस एवं हास का इतिदास हे और यह बात 
उनमें से लगभग उभी के उर्वध में एक समान ने लायू करी था 
चन्ती ६। 


र्‌ 


यों तो भक्ति परपरा के मूल स्त्रोत का अस्तित्व वेदिक साहित्य तक में 
द्वँढा जाता है. और किसी प्रारंभिक रूप का पता मोहनजोदड़ो आएि के 
भग्नावशेषों के भी श्राधार पर बतलाया जाता है किंतु इसमें सदेह 
नहीं कि इसका पहला स्पष्ट रूप हमें 'श्रीमद्भागवत? की ही पक्तियों 
में दीख पड़ता है। यहाँ पर उपनिषत्‌-कालीन चिंतन-ग्रधान उपासना सर्वे 
प्रथम भक्ति के शुद्ध भाव प्रघान रूप में परिणत होती जान पड़ती है और 
यहीं से इसका मस्तिष्क के साथ बना हुआ प्रारभिक स्वेध क्रमशः क्षीण 
होता हुआ अ्रविकाधिक हृदय के साथ जुड़ता चला जाता है। भक्ति के इस 
प्रकार विऊसित हुए रूप के दशन हमे पहले पहल उन तमिल रचनाश्रों में होते 
हैँ जो पीछे भ्रव्लियारों तथा श्राव्वारों द्वारा निर्मित हुई और जो इस समय 
तक भी तमिक साहित्य का एक प्रमुख अग बन कर पसिद्ध है |ये मक्ति कवि 
अधिकतर निम्नश्रेणी के व्यक्ति थे श्रौर इनमें से अ्रधिकाश अशिक्षित भी 
थे, किंठु इन्होंने ही भक्ति को सर्वप्रथम साधारण जनजीवन के भी स्वर 
तक ला दिया । भक्ति के द्वारा अनुप्राणित हो इन्होंने अपने हृदय के सच्ची 
एव भावपूर्ण उद्गार प्रकट किये और उनके कारण ये अपने परखर्ती 
कवियों के लिए प्रथप्रदर्शक भी बन गये | अब्ठियारों के इष्टदेव शिव थे 
अर आल्वारों के विष्णु श्रथवा राम एवं कृष्ण थे | किंतु इस प्रकार की 
विभिन्नताश्रों के होते हुए भी उनकी भक्ति साधना में विशेष अतर नहीं 
था। उनका लक्ष्य एक समान था, उनके भावों में अपूर्व साहश्य था और 
उनकी भाषा एवं रचनाशैली मी प्रायः एक ही प्रकार की थी ) उनकी इस 
लोक भापा की रचनाश्रों ने सर्वताघरण को प्रभावित किया श्र ये ही 
पीछे अन्य प्रादेशिक माषाश्रों के लिये आदर्श बानिया सिद्ध हुई। 

तमिछ प्रात के इन भक्त कवियों में कालक्रमानुसार, सर्वप्रथम 
स्थान करैक्‍्काल अम्मैयार को दिया जाता है। ये नारी भक्त थीं और शैब 
सप्रदाय को अनुगामिनी थी तथा इन्होंने कैलाश पर श्रधिष्ठित अपने इष्टदेव 
भगवान्‌ शिव का वर्णन बढ़े भक्ति भाव के साथ किया है। किंतु उस प्रात 
के सर्वश्रेष्ठ शैव भक्ति केवल चार माने जाते हैँ जिनके नाम माणिक्क- 


डे 


वाचकर, श्रपर, सबदर और सुदर है | इनमे में प्रथम की स्फुट कविताएँ, 
तिख्वाचऊम! के नाम ते सगद्गीत ६ और शेप तीन को ऐसी र्वनाओ का 
संग्रह 'तिवारम! कहा जाता हैं। 'तिच वाच ऊम! भक्त माणिक्फवा चकर के गूढ़- 
तम हृदयोद्गारों का सु दर नकलन ई श्रोर उसकी रचना उस समय के 
प्रचलित लोकगीतों थी सुब्रोध शैली में की गई है। इनकी श्राध्यात्मिक 
अनुभूतियों का एक विशद्‌ परिचव हमे इनके 'तिरुककों वैयारँ नामक उस 
प्रबंध-काव्य में भी मिलता दे जहाँ इन्होंने शिव तत्व को प्रेमपात्री अथवा 
प्रेमिका तक का रूप दे डाला ६, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस 
पाचवीं-छर्टीं शताब्दी की एक प्राचीन तमिछ रचना के अंतर्गत इस प्रकार 
जोवात्मा का प्रेमी रूप मे तथा परमात्मा का प्रेमपान्नीबत्‌ प्रदर्शित किया 
जाना, निश्चय ही यफी मत के प्रभाव का फल नही हो सकता | 'तेवारम! 
के तीन कवियों मे से श्रप्पर अपनी दात्वभ्षाव की कविताश्रों के लिए श्रघिक 
प्रसिद्ध है. और ये 'पुठाशैेली! की रचनाओं के प्रवर्तक मी कहे जाते है 
जिसके श्रनुसार वर्ण्य विषय की चर्चा दशकों? मे पूरी वी जाती है शरीर 
ग्यारहवों कविताश्रों म॒ रचयितायओं की "मुद्रा! पायी जाती है। सबदर 
फवि एक स्वाभिमानी शिवभक्कत ई ओर ये अपने दष्टदेव को प्रकृति 
वर्णन के साथ स्मरण करने की विशेषता रखते हैँ। सु दर की उपलब्ध 
रचनाप्रों मे उनके झपने भगवान्‌ थिव के प्रति प्रकट किये गए, ससामाव 
का चित्रण शपूच काव्य फीणल के साथ किया गया मिलता है । 
शसी प्रकार तमिछ प्रात के बारह आ्रारूचार कवियों की रचनाओं का 
पहत्‌ सग्रह 'नाव्वियार प्रभधम! के नाम ने प्रसिद्ध दे। इन घारदों मे 
से प्रथम तीन के तीन 'शतऊ! मिलते हूँ जिनमे इनके इृष्टदेव बिप्णु 
श्रयवा नारायण के प्रति सक्तिभाव प्रकट किया गया हैं। फितु चौथे 
श्राव्व्वार पेरियाल्वार ने ओरकृप्ण विषयक रचनाएँ भी की है जिनमें 
यशोदा के वाकल्य भाव का चित्रण अत्वंत ल्वाभाविक दंग से किया 
गया ६। पेरियादथर की फविताओं में एक माता के प्राय, उस सभी 
द्र्टिक उद्यारों का अकहुन मिलता ६ जो देनिक जीवन में उपलम्ध दे । 


है 


इन पेरियाक॒बार की ही पोष्य पुत्री श्राइाल थी जिन्दोंने अपने इृष्टदेव 
के प्रति दापत्यभाव से भरे पदों की रचना की है। इनकी भी गणना 
श्रव्वारों में की जाती है और ये उनमें उसी प्रकार प्रसिद्ध हैं जिस 
प्रकार पीछे मीराघाई राजस्थान श्रयवा उत्तरी भारत के कवियों में विरझ्यान 
है| श्राडाल मीराबाई अथवा शैव भक्तिन करैेकाल श्रम्यैयार की माँति, 
विवादिता नहीं थी। वे क्यारी ही रह गई और अपने को इृष्टदेव की 
पक्षी मानकर उसके सबंध में रगाररस द्वारा ओ्रोतप्रोत पर्दों की रचना 
करती रहीं | इनकी रचनाश्रों के प्रत्येक वाक्य में माछुय पाया जाता है। 
इन वैष्णव भक्तों में सबसे अधिक प्रसिद्ध नम्माछवार हैँ जिनको कविता 
में भावों के सोंदर्य एवं गाभीय दोनों एक समान मिलते हैँ । इनको 
भक्ति में हृदय एवं मत्तिष्क दोनों एक साथ काम करते जान पड़ते हैँ जिस 
कारण उसमे भावुकता एव दार्शनिकता दोनों का ही समावेश है | भावुक 
चन कर ये शअ्रपने इष्टदेव की प्रेमिका अथवा कभी-कभी उसको माता 
तक बन जाते हैं तो अन्यत्र ये किसी चिंतनशील व्यक्ति के रूप में श्रपनी 
गाढ़ी स्वान॒ुभूति व्यक्त करने लगते हैँ और अखिल विश्व में सर्वत्र 
आत्म तत्व का ही दर्शन करने में लीन हो जाते हैं। नम्माब्वार के 
अतिरिक्त अ्रन्य आत्वारों में से कम से कम दो श्रर्यात्‌ तिरुमगै तथा 
कुलशेखर के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है। तिरमगै भी एक 
प्रतिमाशाली कवि थे जिन्होंने माधुये एवं दास्य भाव को समान रूप में 
अपनाया और कुलशेखर केरल प्रात के सत नरेश थे। ये दोनों ही 
आत्यार विष्णु के रामावतार के प्रति अधिक आकृष्ट थे और उसकी 
भक्ति को विशेष महत्व देते थे | 

केरल प्रात की भाषा पहले वस्तुतः तमिव्य का ही एक विशिष्ट रूप 
थी जिस कारण कुलशेखर को गणना तमिव्ठ कवियों में की जाती है। 
वहाँ की वर्तमान माघा सलयालम का स्वरूप पीछे श्रधिक निखर जाने 
पर भी भक्ति रसपूर्श रचनाओं का वहाँ असाव नहीं रहा | इसमें अधिकतर 
कष्णमक्त कवियों ने ही रचना की जिनमें चेरुस्सेरी नवृद्री, तृजन, आदि 
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विशेष प्रसिद्ध हैं। आावकुर ग़ज्य के नरेशों का परिवार कल्ला एवं भक्ति- 
भावपूर्ण साहित्य के निर्माण में विशेष रुचि लेता श्राया | राज्य की ओर 
से मी पद्मनाम जी का एऊ सुप्रसिद्ध वैष्णव मद्रि भी वहाँ बहुत पुराने 
समय का स्थापित किया छुश्रा वतंमान है तथा राजा लोग अपने को 
'श्री पद्मनाम का दास? ओर उन्हें अपना कुलदेव मानते, अभी आघु- 
निक समय तक चले श्राये हं। ऐसे नरेशों में ही गर्भ भीमान्‌ ( सन्‌ 
१८१३-१८४६ ६० ) भी थे जिन्होंने, मलयालम, सस्कृत, कन्नड़ी एव 
तेलुगु के श्रतिरिक्त हिंदी भाषा में भी पदों और गीतों की रचना की 
थी । इनको श्रीकृष्ण परक दिंदी रचनाश्रों में सूरदास एवं मीरात्राई जैसे 
हिंदी के भक्त कवियों के मक्तिमाव तथा लोला गान फे उदाहरण मिलते 
हूँ [१ तमिछ आत की मक्ति परपरा का प्रभाव जिस प्रकार केरल प्रात के 
साहित्य पर पढ़ा उसी प्रकार उसने कर्णाट्क प्रा के कब्नड़ी साहित्व को 
भी प्रभावित किया | 

कर्णाटक में भक्ति परपरा द्वारा प्रभावित रचनाशैली का आरभ 
वीरशैब सप्रदाय के प्रचारक वसव आटि के कारण हुआ | इन्होंने अपने 
प्रात की कन्नड़ी मापा में वचन साहित्य” का निर्माण एवं प्रचार किया 
जो गद्य काव्य के रूप में स्वीकृत किया गया। इन वचनों में प्रमुखतः 
आचरण प्रधान भक्ति क। भाडार भरा था और आझाव्यारों के पदों की 
भाँति ये सी घार्मिक साहित्य बन गये। शेवों के इस “वचन साहित्य! से 
फिर इस प्रात के वैष्णव हरिदासों को प्रेरणा मिली जो विष्णु के “ब्रिट्ठल? 
रूप के उपासक थे । इनका सप्रदाव दासयूठ! के नाम से प्रसिद्ध छुआ 
उसमे एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली कवि हुए जिन्होंने अपने आध्वा- 
त्मिक जीवन की अ्रनुभूतियों का सारतत्व निकाल कर अपनी मधुर 
बानियों में सचित कर दिया । इनके बिल वात्तव में पाइरग थे जिनका 
नप्म पाडवों के कृष्ण का अभिप्राय प्रकट करता है श्रौर इनकी भक्ति 
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साधना मध्वाचार्य के द्वेतवाद पर आश्रित थी | इनकी एक अन्य विशे- 
पता यह भी थी कि इन्होंने शेवधर्म के प्रति कभी विरोधी भाव प्रकट नहीं 
किया, प्रत्युत उसके साथ समन्वय दर्शाने का ही प्रयक्ष किया | इनकी 
बानियों में अपने इश्टदेव के प्रति जो भक्ति भाव प्रकट किया गया है वह 
शतीव सुंदर और दृदयग्राही है। वीररैवों के 'बचन साहित्य” और 
इरिदासों के पदों ने न केवल क्न्नड़ी साहित्य का भाडार भर दिया अपितु 
उनमें उस भाषा का प्रौढ़ रूप भी पूर्णतः निखर श्राया | 

वीर शैवों के वचन साहित्यः की यह विशेषता थी कि उसका 
विपय कोरा भक्तिभाव का द्वी नहीं था उसमें सामाजिक एव धार्मिक प्रथाश्रों, 
कुरीतियों तथा बाह्याडबरों पर उनके रचयिताश्रों द्वारा किया गया निर्मम 
प्रहार भी समिलित था । ये लेखक प्रत्येक व्यक्ति की आम्यतरिक शुद्धि 
एव सच्चे नैतिक व्यवहारों के समर्थक ये श्रौर ये तब्नुसार साधना एव 
आचरण के उपदेश भी देते थे । इनमें बसव के श्रतिरिक्त चेन्न बसव 
तथा अल्लामा प्रभु विशेष रूप में प्रसिद्ध हैँ | वसव अपने इृष्टदेव शिव 
को 'कुडछ सगम देव” के नाम से अमिहित करते थे और शिवैक्य 
अथवा जीवन्मुक्ति की दशा उपलब्ध करने के लिए, भक्ति को ही सर्वोत्तम 
मार्ग समझते ये । उस स्थिति का एक पारिभापिक नाम शरण! भी 
था जिस तक पहुँच जाने पर उपास्य एवं उपासक में कोई भेद नहीं रह 
जाता । वे कहते हैं-- 

क्या देव लोक सर्व्वल्लोक प्रलग थलग है ? 

इसी लोक में है अ्रदंतलोक ! 

शिवलोक शिवाचार है, भक्त का स्थान ही देवलोक हे 

सक्त का आगन ही दाराणसी है, काम ही क्लेलास है, 

फुडछ संगस ठेव, यही सत्य है |” 
ओर फिर, प्रमो, उत्तम कुल में जन्म लेने का वोक सिर पर सत लादो । 
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प्रभो, सुझे ऐसा बनाओ कि में कक्‍्कप्या का जून ख्वा सझू ।* 
जक्‍कप्या चाण्डाल जाति का व्यक्ति था जो शिवानुभव मंडल मंशा 
गया था। 

दरिदार्सों की सक्ति भाव भरी रचनाओं का आर भ.वीर शैयों के कुछ 
पीछे हुआ । इसलिए वे भी “वचन साहित्व? से न्यूनाघिक प्रभावित थीं । 
हरिदासों को कभी-कभी तीन पृथकूपृथक्‌ वर्यों मं विभाजित क्रिया जाता 
है जिनमे से प्रथम के अतर्गत वे आते हैं जिनकी रचनाओं के प्रमुख 
लक्ष्य मच्चसप्रदाय के अनुयायी हैं श्र दूसरे वर्ग में उन लोगो की 
गणना की जाती है जिनम्ा क्षेत्र उनसे कुछ अधिक व्यापक् है तथा जो 
साधारणुतः भक्ति के साथ ज्ञान एवं कम का भी चामजस्व स्थापित करना 
चाहते हूँ । किंतु इन दोनों से सी अधिक महत्वपूर्ण वह वर्ग माना जा 
सकता है जिनके कवियों की रचनाएं प्रत्येक मानव को लक्ष्य करके निर्मित 
को गई प्रतीत होती है ।* इन सभी को उच दासकूद! वप्रदाय के अत- 
गंत समिलित करने को परंपरा है जिसकी स्थापना वलुत- ब्याचराय 
(सन्‌ १४४७-१५३६ ६०) ने की | श्रीपाद राय इनसे भी कुछ पहले के 
थे और उन्होंने 'श्रमर गीता, 'वेसुगीताः एवं गोपीगीता? को 
रचनाश्रों द्वारा श्रीकृष्ण लीज़ा का वर्णन किया था ! व्यासराय के लिए 
प्रसिद्ध है कि बंगाल के श्रीकृष्ण चैतन्य श्रथवा मौरागदेव भी उनके शिप्यो 
में थे | व्यासराय ने दार्शनिक दृष्टे ले देतवादी होते हुए भी, अपने अतः 
स्थित इष्टदेव की उपासना का रूप संतों की सहज समाधि सा बना विया 
है | वें कहते ह--' मैं अपने हृदय-स्थित भगवान्‌ की मूर्ति की पूजा प्रति- 
दिन किया करता हूँ। मेरा शरीर मदिरि है मेरा दृड्य सडप दै, भेरी 
आँखें आरती का काम करती है और मेरे हाय चवर दने हुए है। मेरी 
तोर्थवात्रा ही मेरी परिक्रमा हैं और मेरा तोना उठके समच्ु डडब॒त्‌ करना 

*उसदरुण का पट्लवल चचन, घु० ०६ २ घरसरकर + मिस्टिक 
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है | उसकी स्व॒तियाँ मंत्र रूप हैं, और जो कुछ कथन करता हैँ वे पुष्प 
रूप है। मेरा चलना उसके सामने मेरा नृत्य करना है और मेरे वस्य 
उसी के परिधान है--जो कुछ मोजन करता हूँ वह नैवेय है--फिर मुझे 
ओर क्या करना है? जब सभी कुछ भेरे भीतर ही है तो में सदैव भरी 
कृष्णोपासना में निरत रहा करता हूँ |” 

पुरदरदास (सन्‌ १४८४-१५६४ ६०) इन हरिदास वा दासकूट भक्तों 
में सबसे प्रसिद्ध है ओर उनकी रचनाएँ भी बहुत उच्चकोटि की हैं। इनके 
लिए, कद्दा जाता है कि ये अपनी पत्नी के कारण इतने बड़े भक्त हुए थे 
ओर इनका नाम क्ृष्णप्पा से पुरद्रदास हो गया था। कृष्णप्पा 
महान केजूस थे किंतु इनकी पक्की उसी प्रकार दानशीला सी थी ओर 
कोई याचक उसके यहाँ से लौट नहीं सकता था । एक बार स्वय पाहुरग 
कृष्ण इनके यहाँ मिक्षुक ब्राह्मण वनकर गये और इनसे कुछ न पाकर 
इनकी पक्षी से उसका नथ माँग लिया | मभिक्षुक ने फिर उस नथ को 
कृष्णुप्पा के यहाँ गिरवी के रूप में रख कर कुछ द्रव्य लिया श्रोर इन्होंने 
उसे अपने घर का ही गदना जानकर अपनी पत्नो पर क्रोध किया | बेचारी 
अत्यत भयभीत होकर भगवान्‌ से प्राथना करने लगी जिसके फलस्वरूप 
उसे वह नथ फिर मिल गया और इस घटना के रहस्य द्वारा पूर्ण प्रमा- 
वित होकर कृष्णुप्पा पुरंदरास नामक प्रसिद्ध भक्त बन गए। 
पुरंद्रदास की सक्ति अपने इृष्टदेव के प्रात इढ आस्था एवं गहरी श्रद्धा 
से पूर्ण है और ये अपने को किसी बड़े के समक्त छोटे के रूप में प्रदर्शित 
करने ऊा प्रयत्न अधिक करते हैं | ये कहते हैं---हे भीरग, मुझे अपने 
में पूर्ण विश्वास करने की शक्ति दो, यदि मैं अ्रशक्त बनने लग तो मुझे 
मिक्ुक बना दो और यदि मैं किसी से कुछ मॉँगू तो उसे देने तक मत 
दो । यदि कोई मुझे भोजन दे तो मरी मुझे अद्ध भक्त ही बने रहने दो 
और यदि पेट भर भो जाय तो मुझे वस्् न देने दो | इसी प्रकार यदि 
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कपड़े मिल भी जाँय तो मुझे! कहीं रहने की जगह न मिल पाये जिससे 
में तुम्दारे हो श्रीचरणों मे शरण पा सके |* 

लगभग इसी समय वीर शैवों तथा इर्दासों की भाँति उघर मद्दा- 
राष्ट्र के महानुभावों तथा बारकरियों ने भी अपनी रचनाएँ प्रसुत कीं। 
महानुसाब पंथ के प्रचारक चक्रघर का श्राविर्भाव उपयुक्त चसव के कुछ 
ही दिनों पीछे हुआ था और वे कृष्ण के उपासक सममे जाते हैं| कितु 
महानुभावों की उपासना में वीरशैवों अथवा हरिदासों जैसा भक्ति का गदरा 
रंग नहीं दीख पडा । इसके उत्कृष्ट उदाहरण हमे उन रचनाग्रों मे मिलते 
हूँ जो शानेश्वर, एकनाथ एवं तुफाराम जैसे वास्करियों द्वारा निर्मित हुई 
हैं। इन सतो ने अपनी मराठो सचनाओं में हरिदासों फी भाँति द्दी 
कोर्तनशैली को पूर्णतः अपनाया है श्रीर उन्हीं के इष्टठेव ब्रिद्डल वा 
विठोता की अपना इष्टदेव भी त्वीफार किया है। इनमे वीरशैवों तथा 
हग्दासों जैसी सुधार-प्रियता सी लक्तित होतो हे जो महानुभावों मे क्राति 
की सीमा तक स्पश करती जान पढ़ती है। इन वारकरियों की मराठी 
ध्योवियोः तथा '्रभगों? में हमें प्रधानतः उस भक्ति का परिचय 
मिलता है. जिसका उपदेश गीता में किया गया है। ये वीरशेतों तथा 
हरिदासों की सी श्रपेक्षा वैटिक परपरा के श्रधिक निकट ह जिस बान में 
ये महानुभावों से नितात सिन्न कहे जा सकते हैं। इसके सिवाय दृरिदास 
एवं महानुभाव जहाँ हो तवाद को प्रश्नव देते हैं वहों ये विद्दल के उपासक 
होते हुए भी प्रधानतः श्रद्वौतवादी ही हैं । वास्तव में ये निगुण ब्रह्म के 
उपासऊ हैं और इस वात में ये उत्तर प्रदेश के कयीर जैसे सततों के भी 
पथ प्रदर्शन जान पड़ते हैं। तमिद्ठ प्रात के श्रव्व्वारों तथा श्राव्यवारों 
शरीर क्‍र्णाय्क तथा महाराष्ट्र के ऋमश वीरशैवों अथवा हरिदानों तथा 
मदाराप्ट्र के महानुभावों शोर वारफरियों की सक्तिसाघना में एक बहुत 
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वारकरी कवि नामदेव का नाम बढ़ी श्रद्धा के साथ लिया है ओर ये 
उनको तथा जयदेव को कलियुग के सर्वश्रेष्ठ भक्तों मे गिनते हैँ | जयदेव 
कवि का सवध सभवतः उड़ीसा से ही था और वे बहुधा प्रसिद्ध गोत 
गोर्विं्कार जयदेव से भी अभिन्न कहे जाते हैं | परतु उनकी रचनाएँ 
श्रमी तक किसी प्रादेशिक भाषा से अ्रच्छी सख्या मे उपलब्ध नहीं है 
जिस कारण उनके विपय में कुछ निश्चय रूप से कहना सभव नहीं है| 
कबीर आदि सत कबि शुद्ध निगुण ब्रह्म के उपासक थे शोर स्वभावतः 
अद्दे तवादी मी थे । इन पर गीतादि जैसे ग्रथों का भी प्रभाव नहीं जैसा 
बारकरी सत्तों पर दीख पड़ता दै श्रौर न वे बोंद्धों के शून्यवाद आदि को 
भी उस रूप मे ग्रहण करते हैं जिसे उड़िया के 'पचचसखा? कवियों ने अ्रप- 
नाया था । इनमें उन प्रथम वर्ग बालों की दाशनिकता है ओर दूसरे वर्ग 
वालों की बुद्धिवादिता मी कम नहीं है । किंतु इन्होंने इन दोनों बातो 
को उचित अनुपात में रखने की चेष्टा की है ओर इस ओर इन्हें कदा- 
चित्‌ उन द्वदयवादी सूफियों से मी सहायता मिली है जिन्होंने अपने प्रेम 
पथ का प्रचार इधर बड़े पैमाने पर आरभ कर दिया था। सत कत्रीर के 
कुछ द्दी पीछे फिर सगुणवादी ऋृष्णभक्त सूरदास आदि तथा राममक्त 
तुलसीदास आदि का समय आ गया जिन्होंने न केवल क्रमशः कृष्णावतार 
एवं रामावतार का गणानुवाद किया, अपितु जो किसी न किसी रूप में 
निगुण भक्ति का न्यूनाधिक विरोध करने से भी विरत न हो सके। इन 
दोनों प्रकार के कवियों ने अपनी रचनाओं का प्रमुख आधार 'श्रीमद्‌- 
भागवत? श्रथवा वाल्मीकीय रामायण” को बनाया और तदनुसार 
वस्तुत. उस परंपरा का ही पालन किया जिसका श्रनुसरण क्रमशः कन्नढ़ी 
के रुद्र भट्ट, तेलुगु के पोतनना, गुजराती के नरसी और बगला के 
मालघर वछु के सबंध में अथवा तप्रिव्ठ के कबन, तेलुगु के भास्कर 
कवि, गुजराती के मालण तथा बंगला के कृत्तिवास, किसी न किसी 
रूप में, इनके पहले से ही करते जा रहे थे | इनकी विशेषता केवल इस 
बात में लक्षित हुई कि इन्होंने अपनी कृतियों पर अपने व्यक्तित्व की छाप 
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अत्यंत गहरे रंग में डालो तथा दाघ््य, माधुय, वात्तल्व एवं सख्य भावों 
अं से प्त्वेक के पर्याप्त उदाहरण पत्तुत किये। 

भक्ति परपरा को प्रद्धत्ति की दृष्टि से हम तेलुगु साहित्य को उतना 
महत्व नहीं दे सकते । न तो यहाँ के क्षेत्र मे वेसा बड़ा कोई भक्ति- 
आदोलन चला और न कोई ऐसा भक्त कवि ही हुआ जिसकी स्चनाग्रों 
का बहुत व्यापक प्रभाव देखने मे आया । प्रसिद्ध वलल्‍्लमाचार्य ने इस 
अदेश के होते हुए भी, अपने कार्य क्षेत्र को अन्यत्र बनावा श्रीर उन्होंने 
जो कुछ रचनाएँ की उनका माध्यम वे तेलुगु को नहों बना सके । तेलुगु 
साहित्य की इस ओर सबसे बड़ी देन के रूप में हम “श्री मदूभागवतः 
के ब्याख्याता केवल पोदन्ना का नाम ले सकते है और उस राजक्षवि क्ूप्ण 
देवराव को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने “आमुक्त माल्यदा? जैसी अपूर्व 
रचना प्रदान की है। पोतन्ना का श्री मद्भागवतः केवल कददने के लिए, 
ही अनुवाद हरे, उतका अधिक अंश स्वततन्न काय्य द्वारा ओतप्रोत दे और 
जिसके “गज़द्रमोक्षः जैसे कतिपय प्रसगों के स्पल पर भक्तिस्त का 
प्रवाह विशेष रूप से उल्लेखनीय ह। भ्रीकृष्णदेव राव की रचना में 
प्रसिद्र आव्यवार भक्तिन आंडाल की क्या का वर्णन बड़ी उरस शैली में 
पकिया गया ह। कितु ऐसे अ्रन्य नामों ऊा वहाँ प्राय. अ्रभाव सा ही दीस 
पढ़ता ६ | विर्यात गायक त्यागराज के गीतों में हमें उनके इृप्ट्ठेव राम 
के प्रति भक्ति श्रदश्य ऋलफ्ती है, किंतु वह उनकी कला प्रिवता के 
सामने झुछ दच नी जाती है । गुजरात के नरती मेहता में हिंदी फे ऋप्द- 
छाप वाले कवियों जैसी हो भ्रुगारिक भक्ति का उदाइरण मिलता है । वे 
सुवाराम आदि मराठी कवियों की भाँति अपने पर्दों में तल्‍लीनता का भाव 
प्रकट करना जानते ह प्रीर उन पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी ऋहुत 
र्प्ट:ह | गुजराती भापा में प्रसिद्ध दत्यित्री मीराबाई की भी रचनाएं 
इस सबंध मेरुनिनेय रुप से उल्तेसनीय हैं, किंठु उनकी अधिक महत्ता 
उनके ही पदो के शी कारण स्वीकार पी जातो ई श्रीर उनमें प्रल्ट 
फिसे गए, सच्चे दापत्व गाउ के लिये वे तमिल की भसक्तिन प्राइाल़ दा 
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गोदा की समक्ष समझी जाती हैं | गुजराती ने भालण जैसे निपुण राम- 
मक्ति का कवि भी दिया है, किंतु उसको विशेषता कृष्ण भक्ति परक 
रचनाओं में द्वी स्वीकार की जा सकती है | इस भाषा क भक्त कवियों की 
रचनाओं में किसी आंदोलन विशेष की प्रेरणा नहीं लक्षित होती, किंतु ये 
कमी-कमी शैबधर् के प्रति विरोधभाव भी प्रदर्शित करते दीख पढ़ते है | 

भक्ति आदोलन को लेकर चलने वाले कवियों मं हम असमी भाषा 
के शकरदेव एव माधव देव ञआ्रादि के भी नाम ले सकते हैं। ये कवि 
क्ृष्णोपामक थे कितु इनकी सत्रसे बढ़ी विशेषता यह थी कि चैतन्यदेव के 
गौड़ीय संप्रदाय के कार्य क्षेत्र को सीमा पर बने रहते हुए भी इन्होंने 
उनके राघाभाव को नहीं अ्रपनाया | ये राघा एव कृष्ण की युगल मूर्ति 
के भी उपासक नहीं ये, प्रत्युत इनकी भक्ति की विशेषता भगवान के प्रति 
घक शरण? का भाव व्यक्त करने में ही दीख पढ़ी। इन्दोंने श्रीकृष्ण 
के बालरूप की श्रोर विशेष ध्यान दिया गौर उसकी विविध लीलाओं का 
वर्णुन करने में हिंदी के सूरदास जैसे प्रयत्न किये । शकरदेव का कहना था--- 
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शकरदेव तथा उनके शिष्य माधवदेव आदि ने महापुरषिया नामक 
सप्रदाय चलाया जिसने श्रठ्म देश के पूर्व प्रचलित शाक्त घम के नाभ 
पथियों की शक्ति घटाने में बहुत बढ़ा काम किया। इसने वहाँ 
बंगाल के गौड़ीय मधुर रस का भी प्रभाव नहीं पढ़ने दिया। इन असमी 
भक्त कवियों के 'नामघोषम?! “वारगीतम! एव' विविध नाठकीय रच- 
नाएँ श्रसमी साहित्य की श्रमूल्य निधि बनी हुईं हैं । 

भारत के पश्चिमी एवं उत्तरी मार्गों वाले क्रमश पजाबी तथा 
काश्मीरी साहित्यों को देखने से पता चलता है उनके भक्तिभाव विषयक 
अ्शों पर न्यूनाधिक सूफी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है और वे रामायण? 
एवं 'महामारतः जैसे अंथों से प्रायः अ्रछूतों से भी जान पड़ते हैं | पंजाबी- 
साहित्य का तो आरभ हो कदाचित्‌ बाबा फरीद जैसे सूक्षियों द्वारा हुआ 
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था ओर उसके भाडार का अधिक नाग दिखों द्वाग भरा गया। फलतः 
इसके ग्रतर्गत हमें निगुण भक्ति के ही उठादइरुण अधिक सख्या मे 
मिलते है और उसमें ऐहिकता का पुट भी उल्लेसनीय है| उसमे अली- 
किक धर्मों के प्रति आकर्षण की कमी है श्रोर मैतिक एवं व्यावहारिक 
पक्षों पर विशेष चल ठिया गया मिलता है। सिख शुरुभ्रों की रचनाश्रों में 
उपलब्ध भक्ति भाव पर नाथ-पथ जैसे योग सार्गों सप्रदायों का भी प्रभाव 
कम नहीं जान पड़ता | बलीराव थआ्रादि कतिपय कवियों की सगुण भक्ति 
परक पक्तियो में मानवीय प्रेम की ही कलक अधिक मात्रा में दीख पड़ती 
है | पजात्री साहित्य मे शैबों तथा राम भक्तों की भी कृतियों का पता नहीं 
चलता प्रीर कृष्ण भक्तो की श्रधिकाश रचनाएँ भी केवल फुटकल्न रूपों 
में ही उपलब्ध हूँ | शेवों को भक्ति परक रचनाएँ हम काश्मीरों भाषा के 
साहित्य में मिलती है, कितु उनमे भी दाशनिकता का पुट अधिक मात्रा 
में दिखलाई देता है | काश्मोर के पुराने शैव कवियों मे लल्ेश्वरी अथवा 
लालदेद का नाम सर्वाधक प्रसिद्ध है | इनका आबविर्भाबव हिंदी के मत 
कवि कभीर से कुछ पढले द्वी हुप्रा था और इनका सारा जीवन ही प्रे मो- 
नन्‍्माठ से भरी छिसी योगिनी का सा रहा | कहते हूँ क्रि इनकी सास ने 
इन्हें बहुत अधिक सताया था और श्रपने पति की झोर से भी ये सदा 
उपेक्तित ही बनी रददी | किठु इनकी उपलब्ध रचनाथ्रों से स्पष्ट दे छि ये 
एफ प्रतिभाशालिनी महिला थी प्रीर इनकी भावधारा गर्भीर चिंतन एच 
स्वानुभूति की सुदृढ़ पृष्ठभूमि से होकर प्रवाहित हुई थी। लालदेद की 
रचनाग्रों पर हमें उस त्रिक दर्शन का भी प्रभाव कम नहीं लक्षित होता 
जो काश्मीरी शैब संप्रदाय की आधार भिला दे | परतु किर भी उनऊा 
संपर्क शाह हरमदान से भो था जो काश्मोर के प्रसिद्ध दफी सतो में गिने 
जाते ई प्लोर जो वहाँ सन्‌ १३घ८० से १३८६ तऊ दर्तमान थे। लालदेद 
का इएदेव वद परालर शिवतत्त्त है जिसे शिव, केशव, जिन वा नाथ? 
कुछ भी कह सकते हू ओर जिसकी किसी भी ऐसी भावना को लेफर 
उसमें द्वार्दिक्त विश्वाल रखने वाला सासारिक दु खों से सवधा मुक्त हो 
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सकता है |?" इस बात में ये अपनी पूर्ववर्सतिनी शैव भक्त कवयित्री कारै- 
क्काल श्रम्मैयार से भिन्न है जो सगुण शिव की उपासिका थी ओर 
जिनकी चर्चा तमित्ठ साहित्य के प्रसंग मे पहले की जा छुकी है | 
भारत की प्रमुख प्रादेशिक भाषाश्रों के कवियों की रचनाश्रों में 

इस प्रकार, भक्ति परपरा की प्रद्धत्ति विभिन्न रूपों में काम करती जान 
पड़ती है । कहीं पर यह चात्तल्य भाव को ग्रश्नय देती है तो कहीं सख्य 
भाव को अ्रपनाती है और कहीं पर दास्यभाव को ही स्वीकारन्कर लेती 
है। इसे सबसे अधिक बल तब मिलता है जब्र यह मावुय भाव का सह- 
योग प्राप्त करती है श्रथवा इसे अ्रद्वेंतवाद का समर्थन मिलता है। पहले 

पहल यह प्रधानत भक्त कवियों की व्यक्तिगत साधनाओ्रों का ही श्राभ्रय 
अहण करती है, किंतु पीछे फिर इते विविध भक्ति आदोलनों का भी 
अवलब मिलने लगता है और कमी-कभी उनमें से कई कबि स्वय भी 
उनके प्रवर्दक होने लग जाते हैँ । एक प्रादेशिक साहित्य दूसरे पर अपना 
प्रभाव स्वभावतः डालता रहता है और ऐसी कार्ब-कारण परपरा कभी- 
कभी लग्नी तक भी बन जाती है। किंतु एकाध बार ऐसा भो देखने में 
आता है कि एक का प्रमाव दूसरे के ऊपर दूरी का विशेष व्यवधान रहते 
हुए भी पड़ गया है और कहीं-कहीं दो प्रातों की सीमाश्रों के मिली रहने 
पर भी परिस्थिति वश एक का साहित्य दूसरे से मिन्न रह जाता है। 
इसके सिवाय यहाँ पर यह मी स्मरणीय हैं कि इन साहित्यों में प्रदर्शित 
मक्ति भाव अधिकतर वैष्णव सप्रदाय से ही सबंध रखता है और विशेष 
रूप से वहाँ भी श्रीकृष्ण को ही अपना ध्येय बनाता है। किंतु कहीं- 
कहीं पर इसका रूप शैव अथवा शाक्त सप्रदायों का भी रंग अहण कर 
लेता है ओर वहाँ या तो दास्य अथवा वात्सल्य के ही श्रधिक उदाहरण 

मिलते हैं । भक्तिधारा के प्रवाह द्वारा इस प्रकार सारे भारत का ही 
प्रादेशिक साहित्य श्राप्लावित जान पढ़ता है और इसके प्रभाव से 
स्थानीय लोक साहित्य तक भी अछूते नहीं है । 

*लल्लेश्वरी वाक्यानि, पद २२, पृ० ३० 


भारतीय प्रेमाख्यानों की प्रवृत्तियाँ 


प्रेमाख्यानों की परंपरा चहुत पुरानी है श्रोर वे अपने बीज रूप मे, 
गाचीन वैदिक साहित्य तक के अंतर्गत षाये जाते है । ऋन्‍्वेदीय सत्ति के 
ऋई चृक्त , जिनमें सवादों के प्रयोग शआाते है ग्रीर जिनमें प्रेम भाव की नी 
चर्चा है, इन प्रेमाल्यानों को कोटि मे रखे जा उक्तते हैं। उदाहरण के 
लिए इस संहिता के ६४ चें यूक्त, में जो उर्दशी एवं पुदरवस का प्रेमालाप 
आया है श्रथवा उसके ही १० वें चूक्त में जो यम एवं यमी का लवाद 
मिलता है, वे दोनों इस प्रक्नर की रचनाओं के प्रारभिक् रुप की श्रोर 
सकेत करते जान पड़ते है| उर्वंणी एवं पुरुवस के टस ऊथोपक्थन को 
बहुत से विद्वानों ने क्रमगाः उपा एवं सूर्य ऊे पारतपरिझ सबंध के श्रर्य मे 
समभाने की चेष्टा फी ह। 

परठु इस प्रसग के कसी न छिसी इृहृदू रूप के (फेर शतपथ ब्राह्मण 
तथा रृप्णु बजुर्वेद के काठक में भी त्रा जाने से, इस विपय से कोई 
नदेह नहीं रह जाता | इसफ्े निवाय महाभारत एवं पीराशिक नाहित्य के 
रचनाजाल तक जय वही उर्वशी पूरी अप्दरा दी छोडि तऊ पहेच जाती ६, 
तथा पुरुखत का भी रूप एक गजपुरुपष बनकर निसर आता €, तो उन 
लोगों के प्रणय गरहत्य को नली माँति चमक लेने में विह्नन्र नहीं 
लगता । हग्पिण, विप्यु पुराए, ब्रह्मपुराण, वायुपराण तथा वामनपुराण 
तक तो पुरुखूत एक प्रसिद्ध क्ृत्रिय वश ऊ़े पूर्व पुरप का भी रूप घारण 
ऋर लेते हैं। किए सी यम एटडं यम्मी के झबाद को इस प्रकार विद्ास पाने 
या कभी झवसर नहीं आता, दिसजा फासण यह तो उसगा है सि उनमें 
बएन यमी की झोर से ऋपने णशाई यम फे प्रति यीन नन्ध छा प्रस्ताय 
९, जो ऊुरुस्दृत आायों जी सामाऊिक पद्धति रे मतिदल जाता दीख 
पढ़ता ६। 

र्‌ 


श्प 


महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में अनेक ऐसे भी प्रेमाज्यान थाते 
हैं, जिनका कोई पता प्राचोन वैदिक साहित्य में नहीं चलता | ये सर्वया 
नवीन जान पड़ते है, और इस प्रकार के साह्त्यि को यदि विविध 
आखझ्यानों का भाडार भी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। महा- 
भारत के आदि पर्व में दष्यत एवं शक्कर तल्ा का प्रेमाख्यान श्राता है श्रीर 
उसके वनपवव में नल्ल श्रीर दमयती की कथा श्राती हैं, जिन दोनों की 
भी चर्चा पीछे विभिन्न पुराणों मे की गयी पायी जाती है। इसी प्रकार 
अजेन और उलूरी, श्रजन श्रौर उर्वशी तथा श्रनिरुद्ध एवं उषा आदि से 
सर्बंध रखने वाले अनेक प्रेमाज्यान भी उनमें से कई रचनाओं में उपलब्ध 
हैं | इन्हें न केवल एक से अ्रधिक बार दुहराया गया है, श्रपितु इनके 
श्राधार पर पीछे बहुत सी सु दर काव्यकृतिया को भी साप्टि की गयी है। 
डटाइरण के लिए, दुष्पत एवं शक्कु तला तथा पुरुरवस एव उर्वशी केप्रेमा- 
ख्यानों का आश्रय प्रहण कर सहाकवि कालिदास ने अयने दो अमर नाटकों 
की रचना की है तथा नल एव दमयत्री की कथा के आधार पर महाकदि 
श्रीदर्ष ने अपने महाकाव्य नेषध चरित का निर्माण किया है। कदना न 
होगा कि ऐसे कवियों ने मृल कथावस्तु को श्रपने काव्य कौशल द्वारा 
कलात्मक विस्तार दे दिया है, और उपयुक्त नूतन घटनाओं के विधान 
विभिन्न पात्रों के सफल चित्रण तथा वातावरणादि के सूद्म अकन द्वारा 
ये कृतियाँ वस्ठुत सजीव बन बैठी हैं । ऐसे प्रेमाख्यानों के क्रमिक विकास 
का इतिद्ास अत्यत रोचक है और इसका अध्ययन हमें अ्रपनी सस्कृति 
के समझने में भी सहायक हो सकता है। 


प्रेमाख्यानों का विचित्र साम्य 
इस प्रकार के वैदिक, पौराणिक अथवा काव्यात्मक आख्यानों की 
कई बातों मे हम एक विचिन्न साम्य दीख पड़ता है। सर्वप्रथम इनके 
प्रेमी एव ग्रेमी पात्रों में से या तो दोनों ही किन्हीं राज परिवारों के सदस्य 
हुआ करते हैं अथवा इनमे से एक अर्थात्‌ कम से कम प्रेमी का संचध 
किसी ऐसे परिवार से अवश्य रहता है जो निम्न वर्ग का है। इसके अप- 
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र्ते पक ज- 


वाद प्राय वहीं मिला फरते हैं, जद्ों प्रेम परत क्रिपी नारी दृठय में अक्ुस्ति 
होता है । उदाहरण के लिए उर्वशी एक प्प्मरा है, जो अ्जुन के प्रति 
पहले शआ्राकृष्ट होदी ए और दिडिया एक राक्षसी ६ जो भीम यो 
चाहने लगती है | इन दूसरी दशा में एक यह बात भो उल्लेखनोय 
है फ्रि यहाँ प्रेममाव फी परिशुति का वेगाहिक सबंध ने भी हो जाना 
निश्चित नहीं रहता। प्रेमारभ लावारणतः प्रत्वक्षु भेंठ, स्वप्न दशेन 
ग्रयवा गुण श्रवण ने भी हो जाता हे ओर इसके विकास में प्रायः सस्री, 
सखा पक्तियों एवं देवी शक्तियों तक से सक्षयता ली जाती है। इसके 
उलठ फेर में कभी-कभी आऊस्मिक घटनाओं का भी पूरा हाथ रदा 
करता दे । 

इसी प्रकार प्रेमी एवं प्रेमिका के वैवाहिक सर्यंध का रूप अ्रधिकतर 
गाधर जा रहता है श्रीर इसके पहले बहुधा स्वववरों की भी रचना कार 
दो जानी ६॥ परवु ऐमे प्रे माख्यानो में बहुधा ऐने श्रवसर भी ठेखे जाते 
हूँ जहाँ प्रेमी को प्रेमिकाग्रों के लिए. भीपण युद्ध तक करना पड़ता है | 
इसऊ्े सिवाय ऐसे प्रसंगों का अत कभी-कभी इस रूप में भो होता है कि 
टन सु ढरियों का श्रनेक्त विरोधियों के बीच में हरुण भी करना पड़ता 
हैं। किर भी जहाँ तक सामाजिक वा परपरागत सबर्धों का प्रश्न है, 
अपनी मर्वादश्रों को श्रक्ध,ण्ण चनाये रखने की भी भरपूर चेष्डा की 
जाती है| इस प्रफार के भाग्तीय प्रेमाज्यानो के उठाइरण हमे वेदिक 
साहित्य से लेकर प्रातीय भाषाओं के मध्यकालीन सादहित्यों तझ में बरायर 
मिला फरते ६ श्रीर उनमे प्रमुख श्रेंतर ऊेचल कथावल्यु की सरलता से, 
उसऊझी सजावट को पञ्रोर उत्तगेत्तर व्रिफास होते जाने में ही लक्षित 
होता है। 

प्रेमाख्यादा का क्षेच 

लेकिन हमारे यहाँ उपलब्ध प्रेमास्यानो का क्षेन केबल यदों तक 

सीमित नहीं दे । बीद्धों के पालि साहित्य एवं »ैनियों जो प्राइत एव 


कप 
त्त 


अपभ्र श कथाओं के झतर्गत ऋहुत से प्र माख्यान मिलने हैं जो इनसे 
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कई बातों में भिन्न प्रतीत होते हैं । इस प्रकार के प्र माख्यान अ्रधिकतर 
लोक गाथाश्रों के ज्लोतों से आये हैँ ओर तदनुसार उनमें अधिक सरलता 
एवं निर्व्याजता भी पायी जाती है। उनके लिए यह श्रावश्यक नहीं कि 
उनकी कथावस्तु का सबध विशेषतः राज परिवारों से ही हो। उनके 
पात्र बहुघा वैश्यों वा शुद्वादि जाति के लोगों में से चुने गये रदते हैं और 
उनमें श्राये हुए राजाओं को भी किसी साधारण वर्ग की स््री के प्रति 
अपना प्रम॒ प्रदर्शित करते कोई सकोच नहीं होता । उद्ादरण के लिए. 
बौद्धों के कट्ठुद्ारि जातक राजा प्रहमदत्त बन में गा गाकर लकड़ी चुनने 
वाली लड़की पर आसक्त हो जाता है और इसी प्रकार उन्हीं के मणिचोर 
जातक वाला वाराणसी नरेश छुजाता नाम की एक स्त्री पर श्रासक्त हो 
उसके पति पर मणि की चोरी का अपराध लगाता है, तथा उसका सिर 
तक कटठवा लेना चाहता है, किंतु उस साध्वी की प्रार्थना पर वह केंद्र 
द्वारा स्वय॑ मार दिया जाता है | 

कंदुद्ारि जातक वाले प्र माख्यानों में एक ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि उसका राजा प्रहमदत्त भी अपनी प्र यसी लकड़द्वारिन के गर्भ से 
उत्पन्न पुत्र को लगभग उसी प्रकार श्रस्वीकार करता है जिस प्रकार 
शकु तज्ञा के गर्भ से उत्तम बालक को अपनाने से राजा दुष्यत आना- 
कानी करते हैं और वहीं की भांति यहाँ भी एक अंगूठी दिखलाकर 
स्मरण दिलाने की चेष्टा की जाती है तथा अंत में सफलता मिलती है । 

जैनियों की प्राकृत गाथावद्ध रचनाओं तथा उनकी अ्रपश्रश धर्म- 
कथाओं में भी हमें अनेक थे मार्यान मिलते हैं। इनमें लीलावती कथा 
प्रसिद्ध है, जिसमे प्रतिष्ठान एव सिंहल के क्रमशः राजकुमार एव राज- 
कुमारी के प्रेम एवं विवाह्द्‌ का वर्णव आता है | इस कथा के अदर्गत 
मनुष्य योनि के अतिरिक्त देवयोनि के भी पात्र भाग लेते दीख पढ़ते हैं 
आर इसका रूप दिव्य मानवी बन जाता है | इसी प्रकार अ्रपश्रश की प्रेम- 
कथा 'पठमसिरी चरिउ” के रचयिता ने उसमें प्रेमी तथा प्रेमिका के उनके 
पुनर्जन्मों के ही अनतर सफल बनाया है। 


मर? 


इन प्र माज्यानों में जैन घम्म में विहिित साधनाश्रों के महत्व एवं कम- 
वाद के निश्चित प्रभावों पर भी विशेप चल दिया गया मिलता है | इनमें 
ते प्रत्येक के अतर्गत एक प्रधान कथा में श्नेझ उपकयाएँ क्रमश. गुफित 
होती चली जाती है श्रीर अत में निष्छ्य निझल आता है। कभी-कभी 

सा भी देसा जाता हे कि एक कयावलु जहाँ अपने सीवे-सादे रूप में 

रहती है, लोऊगाया में गिनी जाती है, किंतु जनियो के यहाँ उनकी घम- 
कथा का श्राघार वनकर वद्दी एक विचित्र रूप धारण कर लेती है | उदा- 
हस्णु के लिए सदयवत्स सावलिंगा दी जो प्र मकथा राजस्थानी भापा मे 
मिलती है, वह एक शुद्ध पमाद्यान के रुप से प्रचलित है, फिंठु उसी 
का गुजराती रूपातर जैन रचयिताओं के द्वाथ भे पड़कर चहदाकार धारण 
ऊर लेता है, और श्रावक् धेय के उपदेश ऊा साधन भी बन जाता है । 

इसी प्रकार एक दूसरे ढंग का उदादस्ण हमे तमिक साहित्य में 
मिलता दे जहाँ जैन कवि इलगो द्वारा निर्भित शिलप्यटिफारम में कश्णुको 
एवं कोग्लन की कथा अपने पूर्वाद में, एक छुल्दर लोकगाया के व्प 
में चलती द किनतु अ्रपने मणिमेखले वाले उत्तरा्द रूप मे शाइनार कवि 
के हाथों म पड कर चीद्ध धर्म के प्रचार का साधन बन जाती हे ग्रौर 
उसमें दह सरलता नहीं रह पाती | 

लोऊ गायथाएँ जहाँ कई्टी भी अपने पिशुद्ध प्रारभिक रूपों में पायी 
जाती हूँ, अत्यत मामिक प्रीर मनोहर कही जा सज़्ती है। रामत्यान 
गुजगत, पंजाब, फाश्मीर तथा स्न्य 7 प्रातों की भापाओं में ऐसी रच- 
नाएँ प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध ३। साजस्थानी का 'ढोला माझस दूद्ा! 
नामऊ प्रमात्यान एक ऐसी ही प्रेमगाथा के उदाहरण में दिया जा सकता 
है। इसके प्रमी एव प्रेमिका के निश्छल उद्गार, उनका निर्विक्तर 
मोलाइन तथा उनकी छात्या धर उत्ताह् ने भरे सरल प्रयत्त हमें प्रपनी 
घोर चरउत सींच लेते है एम उनकी जीयन यात्रा में उनके चाथ चलने 
फे लिए कविबद्ध हो छाते है शोर उनकी हल्की से हल्की तेप्टा भी हमें 
प्रभादित किये दिना नहीं रहती । 


गर्उ 
तप 


दोला मारूरा दृद्दा पर अ्रपश्न श एबं चारण काल की प्रभाव म्पष्ट है 
और यह अपने हंग को अद्वितीय प्रेमगाथा है| ससि व पूणो, द्वीर व 
रॉका, मैनासत, माघवानल कामकदला श्रादि भी प्राय” इसी बर्ग में आदी 
हैं, और ये भी अपने अपने क्षेत्रों म उसी प्रकार लोकप्रिय हैं। माघवा- 
नल कामकदला की प्र भगाथा के तो अनेक रूप प्रचलित हैं. श्रोर उसमे 
कई आवश्यक परिवर्तन भी हो चुके है । किंतु टसकी मूल क्थावस्तु को 
पहचान पनि में विशेष विलब नहीं लगता और यही वात अन्य अनेक 
लोक गाथाओ्रं में भी चरितार्थ ढी जा सकती है | इन लोकगाथा परक 
प्रमाख्यानों में न तो पात्रों का वाहुल्य द्योता है और न इनकी विविध 
घटनाओं में दी कोई जटिलता आ पाती है। इनके कथानकू का ऋ्रमिक 
विकास आप से आप स्वाभाविक ढग से होता चला जाता है और इनके 
बीच वाले वर्णन भी भ्रघिक बाधक नहीं होते | 


लोक गाथा का प्रभाव 


यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो बहुत से साहित्यिक प्र माख्यानों 
को भी हम किसी न किसी लोकगाथा से द्वी प्रभावित पायेंगे | साहित्यिक 
प्रमाख्यानों में से जिनकी कथावस्तु काल्पनिक है उनका साचा इन लोक- 
गाथाओं जैसा ही निर्भित रहा करता है, जो पौराणिक है. उनमें सजोडता 
लाने के लिए हमें इन प्रचलित प्रेम कहानियों का ही रण भरना पड़ता 
है | यहाँ तक कि जो प्रेमाख्यान ऐतिहासिक घटनाचक्रों पर श्राभ्ित हैं, 
ओर जिनके पात्र कभी जीवित रह चुके हैं, उन पर भी इनके रोमास की 
पालिश चढानी ही पड़ जाती है। 

बहुत से ऐतिहासिक पात्रों पर इन आख्यानों का रंग इत्तना गाढ़ा 
चढ़ जाता है कि वे वास्तविक व्यक्तियों को अपदस्थ मे कर देते ईं और 
सर्वंसाधारण के मानस पठल पर उनकी छाप सदा के लिए. श्रमि बन 
जाती है। उदाहरण के लिए पद्चिनी के प्र माख्यान मे इमें जिस अलाउद्रीन 
के दर्शन होते हैं उसका पता इतिहारुकारों की स्वनाश्रों में नहीं चलता। 


श्र 


उनमें केवल थोड़े ही सक्तेत मर मिलते हैं जिमकी पामाणक्तता के 
दिपय मे शमी श्राज तक विवाद है। पश्वीराज एवं सबोगिता की कहान 
जिस रुप में गढ़ी जा चुकी है उसका पाना किसी भी इतिदास ग्रथ में 
द्लभ दे, हिंतु दद्दी रूप हमारे लिए; अधिक सजीव हे । 

प्र माज्यानों का एक रूप हमें वीरगावा काल की प्र मक्याओं ने भी 
मिलता है । इसमे कोई राजपुरुष अथवा बादशाद किसी सुंदरी का वर्णन 
छुन फर उसकी ओर अ्राहृष्ट होता है शरीर उसे पाने के लिए अनेक 
प्रयत्न करने लग जाता है| उसके यहाँ दूत भेजना, प्रतोभनों का साधन 
उपस्थित करना तथा उसके पति एवं पिता को धमझाना थारभ हो जाता 
है। इसके लिए अनेक राजनीतिक दाँव-पे च सेल जाते है । धोखेत्राजी 
की जाती है, और बहुत से नीपण युद्ध नो क्यि जाते हूँ | ये प्रयत्न 
प्र मियों के लिए न केबल अपनी मान मर्यादा के प्रश्न सड़े कर देते है, 
अपितु इन पर जीवन-मरण तक निर्भर हो जाता हे और वे अपनी उफ्न- 
सता प्राप्त करने के उच्दे श्य से ग्रपना उभी झूछ बलिदान कर देते हैं । 

किंठु ऐसे प्रमाख्यानों में सता प्ज्नतिक प्र म द्वी काम करता नहीं 
जान पड़ता प्रौर न इनका पूरा प्रभाव सदा सनी प्रेम पात्रियों पर एक 
समान लक्षित हुआ करता दे । ऐसे प्रतगों मे शुद्ध पे म का स्थान अधिय- 
तर कामुझता ले लिया करती दे ओर प्रे माझज़्यान का रूप फेचल गोण बन 
यर ही रह जाता | | मुत्लिम शासकों से सत्रंधित श्रथवा बहुत से गजपूत 
राजाश्नों पर आधित प्रे माख्यानों के विपत में यह बात पूरे तौर से लागू 
होती है । 

नवीर एद्गति छा सूत्रपातद्र 

चूफियों के भारत में आकर अपना मत पचार करते लगने पर एफ 
किंचिद नवीन प्रेमाज्यान पद्धति का सन्नगात्र हुवा । उुफ्की खोग प्रेम की 
पोर को प्रश्नय देते थे श्नौर वे इश्छ मज्ञाजी में भी इश्क हलोझी का 
बोज पाया करते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय घरमाज्यान जी प्रचलित 
एरफप्राओं का सूरत परद कर उसे प्रपने 'मजददपी हझने भज्ञरों के खप्रमुचार 


र्‌४ड 


मोड़ने के प्रयत्न किये । उन्होंने बहुत से ऐसे पर माख्यानों को अपनाना 
आरभ किया जो अत्यंत लोकप्रिय ये और उन्हें उपमिति कथाओं के 
रूप दे व्यि। उन्होंने कई एक ऐतिहासिक एवं श्रद्ध पौराणिक पे म- 
कयाओं को भी लिया और उन पर अपना रग चढाया | 

इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने प्रेम कथाश्रों की 
कथावस्तु का विकास अपनी प्रेम साधना पद्धति के सम्रानातर करना 
चाहा | यह एक ऐमा मयत्न था जिसमे पूरी सकलता का पाना बहुत 
कठिन था और इसीलिए, वे सभी पूर्णतः कृतकार्य भो नहीं हो सके । 
फिर थी विरद् यातना, कष्ट सहन, तथा सौंदर्यादि के शअ्रल्वुक्तिपूर्ण 
वर्णनों द्वारा उन्होंने प्र म॒ साहित्य के एक नवीन अग की पूर्ति कर दी 
और अपनी इस्लामी विचारघारा के मनोरम चित्रों का अकन कर उन्हें 
भारतीय साहित्य में एक गौखवपूर्ण स्थान दिला दिया | उनका परमात्मा को 
प्रियतमा मान कए चलना, विरह को प्रेम से भी अधिक महत्व देना तथा 
एक रचना पढ़ति विशेष को शअ्रपनाकर उसे अधिकाविक प्रचलित करने 
से प्रयत्नशील होना भारतीय न होने पर भी आज़ स्थायी रूप अहर कर 
चुका है। 


भारदीय सूफ़ियों का सांस्कृतिक योग 


भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है श्रोर इसका इतिहास भी कम 
पुराना नहीं हैँ। इसके निवासी चिरकाल से ही बाहर के लोगों के साथ 
सपके रफपते आये ह ओर श्ाचार-विचार के विषय मे, उनमे बनवा 
बराबर श्रादान-प्रटान भो होता रहा है। इसलिए यहाँ के लोगा की 
सस्क्षति ऋमश' बहुरगिनी चनती चली आयी एप प्लौर इसकी सच्ने पद्धी 
विशेषता इसके सश्लिए्ट दोने में ही दीख पढ़ती हू ! कया भापा-साव, क्या 
मत मतातर, क्या क्‍ला-उदयोग, क्या रटन-सहन, क्या प्रथा-ए्ग्पगा, क्या 
पर्व दयोद्दर ओर क्या उत्सव-मनोरजन--यहि धृप इन पर छझछ भी 
ध्यान देकर विचार करें तो--इसरें इन सभो शंगे में एक विचित्र 
बेविध्य प्रतीत होगा और बद्‌ पचमेत्ष भो केवल रूपगत मात्र ६ 
नहीं हैं| टसकी चहत सी बातें हमें मानवसमाज के उन लें तक की 
आर भी सकेत गत करती जान पढ़ती ६ जो अभी तऊ अ्रद्धविक्रतित के जाते 
हैं। बात यह हे कि हमारा संपर्क, कभी न कभी, भ्रद्धनग्य आर्येतर जातियों 
ने लेकर पूणुसभ्य एव प्रगतिणील शआाइुनिक्र राट तक से ग्हता चला प्राया 
है श्रोर दमारी वर्तमान सल्छृति के निर्माण एबं विझाम मे उन सभी ने 
अयना-ग्रपना द्वाप चेंडाया है। इसके निवा, भारतीय सन्द्वति के अतगंत 
हम विभिन गिपमताशों का केवल नमाद्वार दी नही लक्तित होता। एसके 
भीतर उन सभी का कुछ न कुछ पर्माजन भी होता खापा एू ओ्रीर 
तदनुसार उन पर सामजस्प शरीर सम्न्‍्बय का रग भो चढ़ता गया £ | 

सूफी लोगों का श्रवेश इस देश मे, पदले पहल, ऐसे समय हुत्ा एय द जके 
प्राचीन युग का प्रायः अत दो छुका था। उस समय तक इसके मप्य- 
युग जा, वलतुतः शारंस भी हो चुझा था स्रीर भारतीय समाज उसके 
लिए ठयारियों मे लगा हुआ या । इसकी चिरक्तात्ीन भारनाओं प 


रद 


समय तक बौद्ध एवं जैन धर्मों को श्रमण सस्क्ृति का प्रभाव पूर्णुरूष से 
पड़ चुका था और तत्नवाद एवं योगवाद के श्रधिकाधिक प्रचार ने इसकी 
घार्मिक मनोदत्ति मे बहुत कुछ परिवर्तेन भी लादिया था | अपनी स्थिति 
पर एक बार पुनर्विचार करने की चेष्टा में आाचीन दाशनिक ग्रथों पर 
विभिन्न भाष्यो को रचना आर भ हो गयी यो और नवीन युग के आद्शों 
पर समाज का पुन, सगठन करने के लिए, विविध निब्रधों एवं स्मृतियाँ 
द्वारा व्यवस्थाएँ भी दी जाने लगीं थी | इस प्रकार भारतीय लोग, उस 
समय तक, अपनी परपरागत रूढ़ियों प्रोर स्वीकृतियों को समकृने और 
सेमालने की ओर पूर्णतः अग्रसर हो चुके थे श्रौर इसके लिए, प्रयत्न 
करते समय, उनकी प्रद्धत्ति का कुकाव क्रमशः लोकोन्मुख सी होता जा 
रहा था । फलत- ऐसे ही वातावरण ने पीछे सर्वजनोपयोंगी भतक्तिविपयक 
आदोलनों का मार्य प्रशस्त किया और इसी ने देश में प्रचलित अअपश्र शों 
के आधार पर, विविध लोकभापाश्रों को जन्म देकर उन्हें प्रभय ओर 
प्रोत्ताहत भी प्रदान किया। सूफियों के इस समय श्रा जाने के कारण 
हमारे इस सास्कृतिक विकास सें एक नवीन स्फूर्ति का सचार हुआ शरीर 
उन्होने इसके निर्माण काये में योगदान भी दिया | 

सूफियों का सप्रदाय इस्लाम धर्म का एक श्रग था श्रौर उस पर 
कोरान शरीफ? तथा इजरत मुहम्मद के जीवन का गहरा प्रभाव था। 
कितु उसके प्रश्मुख प्रचारकों ने, अपने दष्टिकोय॒ को अधिक व्यापक बनाये 
रखने की चेष्टा से, उसमे बहुत सी ईसाई, नव अफलातूनी, बौद्ध, पारसी 
एच हिन्दू मान्यताश्रों का मी समावेश कर लिया था। तद॒नुसार, उसका 
भो रूप कुछ न कुछ समन्वयात्मक दी हो गया था, और उनके प्रचार 
कार्य की आकर्षक शैली के भी कारण, उसके लोकप्रिय बन जाने में 
डतनी कठिनाई नहीं पड़ी | फलतः भारत मे इस्लाम धर्म का स्थायी 
प्रभाव जितना इसके द्वारा पढ़ा उतना मुस्लिम शासकों की बलपूर्वक 
घमांतरित करने वाली नीति के सहारे भी, नहीं पड़ पाया | यदि सच 
पूछा जाय तो भारतीय इस्लाम घम का वर्तमान रूप भी अधिकतर उन 
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सफियों को दी देन है| सूफियों ने वटाँ श्राफर भाग्तीय विचारधारा पर 
गयना प्रभाव डाज़ा, नवीन चार्थिझ प्रादोलनों को झनुप्राशित किया 
स्रौर भारतीय समाय ऊे नव विझशित रूप तथा लोकभाया-साह्दित्य झे 
निर्माण मे भी अपना सहयोग प्रदान झिया | 

भारतीय समाज ऊा तात्मालीन रूप विभिष जातियों के एक +एना- 
विक गिदश्लद्वित समुठाय मात्र का था | इसऊा प्रत्येक अंग अझगनी-ण्पनी 
सान्यवायं के लिए स्पतत्र था और उनमे से फित्ती मे न तो सामूहिझ 
एकता की भावना यी शरीर न वह दसे श्रावश्पफ मानता था। घामिझ 
विश्वार्सो श्रोर साथनाग्री का भी रूप बढाँ पर प्रायः व्यक्तिगत हो था सामु- 
दायिद् नगरी था। परनु इत्ज्ाम-घर्स के इन सूफी अनुवायियों ने जय सघस्द 
वर्माचरण पर विशेष बल देना थारभ छिया तो, इनके प्रचार कार्य री 
प्रतिह्षिया में यहाँ के लोगों के भीतर भी क्रमशः 'दिंदुप”! का भाव जाएत 
एने लगा श्लोर इनके सामने किसी न किसी प्रकार की सामूद्दिक एकता 
जा एक धुंघला त्राठश निर्मित होने लगा। धर्मशात्रों के पठित विधिध 
लातियों ओर सप्रदायों के लिए सर्वृसस्मत नियम देंढ निकालने के प्रवत्त 
करने लगे प्रौर सभी दिदुद्नों के लिए. लगभग एक ही प्रकार के प्व- 
स्पोद्दार, त्रत-उपवास एव. सस्झारों ऊे लिए. समुचित व्यवस्था करने के 
उद्देश्य से, शास्रीय वचनों को चर्चा एवं व्याज्वा भी की जाने लगी | 
इसी प्रकार भक्ति-माग के श्रनुयागियों में क्द्दी-कद्दी पर सामूहिक प्रार्यना 
नये परपण भो, उनके शअनुकरण से, चल निकली प्रीर सपफा एक साथ 
मिलकर भज्न एवं कीर्तन भी होने लगा। 

सूफिये के फारण भाग्तीयों की गुरभक्ति विपयक भावनाओं में भी 
एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया । भारतीय विदारधारा के प्रनुसार जिसी 
शुरू णे प्रति प्रदर्शित की जाने दाह्यी सक्ति, विशेषत उसके द्वारा शिद्रा 
प्रात्त शिप्य की ओर से ही, देसी जाती थी। यह उसे कभो-ऊनी आपने 
पिता से थी बठरर साप्रकरा दरता था घोर दार्शनिक उपदेशणों का प्रशता 
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वा साधक ऐसे गुय के निकट नमिल्राशि! होकर जाता था ओर परिप्रश्ना 
तथा 'सेवा” द्वारा उससे रहस्यों का ज्ञान उपलब्ध करता था। परतु 
सूफियों की धारणा के अनुसार प्रत्येक धर्मान्‍देशक पीर मे मानवत्र के 
साथ ही देवत्व को भावना भी अत्द्दित रहा करती थी । वह स्वर्य देव रूप 
हो जाया करता था और उमका प्रत्येक सुरीद उससे आध्यात्मिक प्रेरणा 
प्राप्त करता हुआ उसके साथ एक ऐसी आनुवशिक »खला निर्मित कर 
ढेता या जिसको सभी कड़ियाँ तत्वत, एक और अभिन्न थीं। दूफियों की 
इस मान्यता का भी पूरा प्रभाव पढ़ा। शाकराद्देतवाद के अनुयायियो 
ने स्वापी शकराचार्य को स्वय शिव का रूए मान लिया और विशिशद्दोत 
के आचार्यों तथा आकवबारों की मूर्तियों को पूजा स्वय विष्णु की भाँति, 
साप्रदायिक मदिरों में होने लगी | इसके सित्राय इन दोनों संप्रदायों के 
प्रधान मठ में क्रमश" शकएचायों तथा रापानुजाचार्यों की परपराएँ भी 
चल निकलीं और वे श्राज तक वर्तमान हैं | 

इसो प्रकार सूफ्ियों की मेमतत्व सच्ृधी घारणा का भी प्रभाव यदाँ 
पर भिना पड़े नहा रह सका। भारतीय प्रेमभाव का रूप पहले शुद्ध मान- 
वीय मान था और उसको गति ईश्वरोन्मुख नदीीं थी श्रीर न उसे आध्या- 
व्मिक स्तर तक पहुँचाने का कभो कल्पना भी को जाती थी। सूकिया! ने 
द्वी यहाँ पहले पहल “इश्क़ मज्ञाजी? तथा 'इश्क हकोकी' की सात्विक 
एकता का आदर्श सबके सामने रखा | उन्होने अपने यहाँ की प्रेमगाथा- 
शैली के सहारे इस बात को सिद्ध करने का सफल प्रयत्ष भी किया कि 
पार्थिव प्रेम किस प्रकार ईश्वरीय बन सकता है।यह अवश्य हैकि 
सूफियों के आदर्शानुसार केवल पुरुष की श्रोर से स्त्री के प्रति प्रदर्शित किये 
जाने वाले प्रेंम को ही श्रधिक महत्य दिया जाता रहा और इसी बात को 
ये ईश्वरीय प्रेम के संबंध में भी घटाने की चेष्टा करते रहे । किंतु इसके 
कारण यहाँ पर कोई बाघा नहीं पड़ सकी और सारतीयों ने अपने, झ्री 
को ओर से पुरुष के प्रति व्यक्त किये जाने वाले प्रेम के आदर्श का निर्वाह 
दापत्य भाव को भक्ति का एक ऐसा माग निकाल कर, जिसके अनुसार 
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केवल परमात्मा दी एक मात्र पुयप समझता गया श्र सभी श्रात्माएँ उसकी 
नारी मान ली गई । इसके घिवाव भारत में जहाँ सखवझीया का प्रेत 
आधिऊ महत्व रखता था और परकीया संबधी प्रेमभाव को उससे निम्नतर 
कोटि भे स्थान टिया जाता था वहाँ सृफियों को प्रेमपउति के अनुसार, इस 
दोनों की ही महत्ता एक समान स्वोक्षार कर लो गई | 

सृफियों के प्रेमादर्श का परिणाम वहाँ पर एक दूसरे ठग से भी 
दीफ पढ़ा । विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के लगभग उत्तरी भारत में 
निर्गेशोपासक सतों वी एक परपरा चल निकली जिनऊी बहुत सी चार्तें 
सूफियों के सिद्धार्तों से मिलती-जुलती थीं। इन सतों ने भी यूफियों 
की ही भाँति निगशार परमात्मा को ग्रपनी प्रेम लक्षणा भक्ति का 
लक्ष्य बनाया ओर, उस अशगीरी प्रेमपात्र के साथ उत्यक्ष चयोग उप 
लब्घ न कर सकने जी दशा में, उन्हों के प्राव्शनिसार, विरद्यावस्या का 
अधिऊ वर्णन भी क्या । इतना द्वी नहीं स्त कप्वीर साहब आरि की 
उपलब्ध रचनाओं को पढने पर कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत ऐता है कि 
इन लोगो ने उन उफियो का श्रनुसस्ण कई प्रन्य बातों मे सी जिया 
या। कबीर लाहब की रचनाग्रों के शीर्पको पर प्रमिद्र वफ्फी फरीटदोन 
अत्तार के भरथ पंडनामा? का प्रभाव बतताया जाता ६" । इसी प्रणर 
गृद नामक की उपासना झे चार आगों-- सरन झड, शानरंड, करमसट, 
एवं सचसइ--के शआआठ्ण चूफियों के शरीनअत्त, मारिफत, उप्दा तथा 
खाहूत नामक मुझामात समझे जाते हैं।'* हृसऊे सिवाव एन ल्तों ने, 
सूफियो फे ही दिद्वातों फे अनुज्स्ण में सृष्टि के उपादान कारण की 
नि वी संझा डी, इसे छष्टा छो कर्ता) हे नाम से प्रभिषट्टित छिया, 
प्रपने उद्युद को, दृवय को दर्षणप्त रबच्छु एवं निर्मेल कर देने वाला 
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“बिकलीगर? ठहराया, भारतीयों के शात्रसमत पदूरिषुश्नों में से केवल 
पाँच के ही नाम लिए और, उनकी शब्दावली के मह्खप्रर्ण शब्दों को 
अपनाने मात्र से ही सतोप न कर, बहुवा अशिक्षित दोने पर भी फारदी 
भापा में पद्मरवना का प्रयास किया | इन सत्तों में से कई एक का प्रत्यक्ष 
सबंध भी किसी न किसी सूफी के साथ बतलाया जाता हैं। गुरु नानक 
एव शेम्न फरीद के वीच गाढ़ी मैत्री थी, सत दादृढ्याल को आध्यात्मिल 
धरणा प्रदान करने वाले शेख़ बुडढन सृफियों के क्रादिरी सप्रदाय के एक 
प्रसिद्ध पीर थे; सत बाबालाल के साथ सत्सगों के हो परिणाम स्वरूप शाह- 
जादा दारा शिकोह को 'मारिफत” का राज्ष हासिल हुआ था और इसी 
प्रकार सूफी पीरों के वातावरण में श्लाने के कारण, संत प्राणनाथ, राम- 
चरन एव ठरिया सादव (बिहारी) को विचारधारा मे इस्लामी घारणाश्रों 
का प्रवेश हुआ था ओर उन्होंने अपने अनुयाय्रियों मे इनका प्रचार भी 
किया था। 

सूफियों की विचारधारा तथा साधना-पद्धति आदि का प्रभाव दक्षिणी 
एव प्र्वी भारत पर भी कम नहीं पढ़ा । स्वामी रामानुजाचार्य की प्रपत्ति 
विषयक्र भावना के मूलर्होत का पता लगाते समय बहुत से विद्वान इस्लाम 
शब्द के व्युत्पत्तिमूलक श्रर्थ आत्मसमर्पण की भी ओर संकेत करते हैं 
और इसी प्रकार लिंगायत शैवों के बगदूगुद सूचक शब्द “श्रल्लामा प्रभ 
का साम्य श्रर्त्वी भाषा की शब्दाबली मे टेंढा करते हैं। इन वैष्णव एर्व 
शैद संप्रद्यों की ओर से बर्णाश्रमघंण की सकीर्णता का परित्षाण किये 
जाने का श्रेय भी सूफियों के प्रभाव को ही किया जाता है। लिंयायतों ने 
अपने सम्रदाय के सर्वप्रथम प्रचारक चसव को स्वय शिवरूप में स्वीकार 
किया और उनके प्रथम चार उत्तराधिकारियों अर्थात्‌ गेवान, मरूल, एक्ो- 
राम एबं परिडत को सी दज़रत मुहम्मद के चार इमामों की ही भाँति, 
लगभग उतना हो महत्व प्रदान किया | इन लिंगायतों का अपने शल्ला- 


माओं के नेतृत् में अ्रधिक से अधिक आत्या रखना और युद्धादि तक में 
वाल्लस्य मोजिल कि छोडी सक्‍ज कतओे विद्धि करता हे | 
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पूर्वी भारत के बरगदेशीय 'घर्मसप्रदाप! ऊे अंय शू चपुगझ भे एक 
आरपान मिलता ६ जिसके श्वनुसार जिस समय द्याह्मणों में सर्वदायास्ण 
के ऊपर अपना श्वत्वाचार आरभ किया उस समय सप्रकी रक्षा ले लिए. 
घर! स्व बैकुस्ठ से चल पढ़े शरीर यहाँ श्राने समय उन्होंने एक 
मुम्लिम का रूप वारण करके अपना नाम खिोदाः रथ जिया श्लोर सभी 
देवों ने भी ऐसा ही किया। दस प्रकार को भावनाग्रों द्वारा प्रभादे 
होने के ही कारण वहाँ को जनता मे 'समग्यपीर' की भी उपासना त्वीकार 
की था और महाप्रभु चेन द्वारा प्रवर्तित सप्रराय की एक शाला क्रे 
रूप में कर्माभाजा! लोगों का पंथ प्रचलित हुआ था | इन कर्तामाजाश्रों 
के मतव्यानुसार ईश्चर एक मात्र € जो कर्ता के रूप में ग्रततग्ति होता 
है, महाणय श्र्यात्‌ सदगुद् को ही सर्वनर्या मानना चाहिए, सापदापरिक 
मत्र का पाठ दिन में पाच बार नियमित रूप से करना चाहिए, शुलबार 
को श्रधिक महत्व देना चाहिए ओर प्रे माभाक्ति द्वी एक मात्र ऐसी सावना 
है भिसक़े द्वाग अतिम साप्रदायिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सझना ई शरीर 
ये मभी चातें सफियों के ही श्रनुरुग्ण ने स्वीकृत थीं दसझे सिवाय घगाल 
के सहजिया वैष्ण॒वों की प्रेमसाथना तथा वहाँ झे ब्राउलों हो रग्नी 
श्र्थात श्राध्यात्मिह जोबन के श्ादशों का निर्माण भी ठीऊ पफियों बी 
भाषधारा के ही अनुकूल हुआ था और इन दोनो वा प्रचार वर्गों पर 
सफल रहा | 

भगान के इन धामिऊ थादोलनो ने जिस प्रकार यहाँ फी जनता मे 
दिदू सस्लिम ऐक्च दी भावना प्रचलित को उसी प्रकार भाग्त के सुदृर 
उत्तर काश्मीर प्रात में भी वहाँ के शाह इमटन, मग्लरम शाद, शेगा 
नूझ्द्रीन श्राटि सूफियों ने ग्रपना प्रभाव उाला। वर्दाँ जी प्रसिद की संत 
तालदेद दा शाह हमदान के साथ मित्रना शा भाय था ओर उन दोदो 
ने दम भावना के प्रझार में सहयोग फिय्रा | आशमीर पी मियां राजपूत 
झमी ८ जातियों की उत्तसि सी ऐसे ही चास्णो से इई थी | इसी प्रर 
सफी सती हर ऐक्प भायना का प्रचार भारत खे सदर पश्रिमी प्ररेश सिप 


पं 


२, 
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भिन्न समाज एवं सस्कृति के सधव में आ जाने के कारण उन्हें अपनी 
अनेक बातों में आमूल परिधर्तन लाने तक की समस्या का सामना 
करना पड़ गया । पहले के विदेशी यहाँ आने पर अपनी किसी न किसी 
विशेषता की केवल एक छाप मात्र ही डाल पाते थे और श्रत मे वे 
भारतीयों के साथ प्राय घुलमिल भी जाया करते ये | किंतु इस्लाम धर्म 
के अनुयायियों की प्रकृति उनसे भिन्न थी | उनका न केवल अपना 
समाज ही सुमगठित था श्रपितु वे लोग दृढ साप्रदायिक भावनाश्रों द्वारा 
भी अनुप्राणित ये जिस कारण उनके सपक में श्राजाने पर भारतीय 
समाज को उनकी कर बातों द्वारा आप से श्राप प्रभावित हो जाना पड़ता 
था और वे बहुघा उनको रूककोर तक दिया करती थीं। उनकी एकेश्वर- 
वादी भावना, सामाजिक मेठभाव विह्दीनता तथा धार्मिक समानता के 
वैशिष्टय ने यहाँ की दलित, परिगशित एवं पिछड़ी हुई जातियों में एक 
नवीन श्राशा का सचार कर दिया जिससे उनमें नव जागरण एव स्वाव- 
लबन का भाव उठने लगा और इसको प्रतिक्रिया में यहाँ के उच्च- 
वर्गोय लोगों को भी अपने नियन्नण के नियस बढुत कुछ दीले करने 
पड़ गये | फलत* भारतीय समाज की सामूहिक मनोद्भत्ति का क्रुक्ाव 
क्रमश लोकोन्मुख होता गया तदनुसार यहाँ घार्मिक क्षेत्र में मक्ति- 
साधना का आ्रादोलन चला और साहित्य रचना के क्षेत्र में मी लोक- 
भाषाओ्रों का व्यवहार श्रधिक वेग के साथ होने लगा और उसमें निम्नवर्ग 
तक के लोग भी स्वभावत' सहयोग प्रदान करने लगे | 

सत परपरा की प्रतिष्ठा, सर्वप्रथम, ऐसे ही वातावरण में हुईं जिस 
कारण सर्तों ने इस प्रकार के प्रायः प्रत्येक आदोलन में सक्रिय भाग 
लिया श्रीर श्रपनी अठपटी बानियों द्वारा सवंसाघारण की चेतना को 
पुनर्जाण्त कर भारतीय सल्कृति के विकास में अपना हाथ बैंटाया । स्तों 
के पहले से द्वी सिद्ध, नाथ पयी, जैन मुनि, आव्यवार एवं कतिपय सूफी 
जैसे ज्ञेत्रों मं काम करते आ रहे थे | वे भो अधिकतर सम्गज के निम्न- 
वर्गों में ही पल्ने पोसे रहते थे और, ताकालीन वातावरण के कारण 


इ्च 


उत्तन्न विचासरलातत्रय द्वारा प्रे रणा शहण कर समवोचित विचार प्ररद 
किया ऊग्ते थे। मिद्धों का पछ्ठाघार बीदधर्म छा महायान नप्रदाय था मिसके 
विकसित रूप वज्ञपान एवं सहजयान की साथनाश्रों का वे अनुसरण 
ऊरते थे तथा नाथ पथी एव जेनमुनि भी, इसी म्रफार, क्रमश' अपने भूल 
शैत्र और जैन धर्मो छो माधनाप्रों का ही श्रयलंद्रन अधिक शेयस्कर 
समझने यारा रहे ये | वेप्णव श्ाव्वारों की सक्ति का रूप भी प्रधानत* 
पोडशोपचार पूजा से ही समस्वित रहा ओर सुस्लिम ठफी अपने “दशक 
इकीफी? की थुन में निरत रहने को सर्व साधारण के लिये भी सवाच्च 
साधना मानते प्राये | इन पाचों मे से कोई भी अपने मूलाघार को 
साप्रदायिकता का मोह न छोड़ सका था ओर न बह तदरुकूल त्कूल साधनाश्रों 
का पूर्ण परित्याग ही कर पाया था। वे सक्ष एक दूसरे को श्रमने से 
कुछ न कुछ भिन्न मानते आये थे श्रीर वे उसकी विशिष्ट साधना को 
भी उचित महत्व देना नहीं जानते थे। डनऊी कार्य पद्धति मूलतः 
अपने-अपने साप्रदायिक दगं। से ही चलती रदी और वे फेसल प्रसगवश 
ही कुछ ऐसे उद्गार प्रऊद ऋर देते रह जो उस अबसर के प्रनुकूल पढ़ 
जाते थे। नंतों ने इसके विपरीत न उेबल उनकी विभिन्न साधनापं 
मे समन्वत्र लने की चेष्टा की अपितु मानव जीवन जे महृत्व वी औोर 
ध्यान देना भी अपना ऊर्तव्य समझता | 

नतों का दार्शनिक दृष्टिफोण अत्यत व्याइऊ या। वे साधारणत- 
अद तवादी विचारधाग के समर्यक थे और तदनुतार थे परमात्मदत्व की 
एज मात्र सता के साथ अपने जो अ्रमिन्न भो माना करते थे। उनकी 
समग्र साचनाश्वा का लच्प, इसोकारण, केउल उस भनोदणशा दा उपलब्ध 
हर लेना मान था जिसके निरतर एक समान बने गहने के फललरप 
उन्हें सदा अपनो उस एकता की शनुनृति होती सटे ग्रीर उस तत्व के 
साथ तगजारता अद्य करने जी स्थिति में ही रह कर वे अपना जीएन 
भो ब्यतीद ऊर सकें।॥ एसज्े लिए उन्हें सयमे उपमुक्त साधना सुस्त 


पक नी 


शब्दयोग! की ज्ञान पढ़ती थी, कित्रु खगने उद्देश्य जी पूति मे 
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यत्किचित्‌ सहायता करने वाली किसी भी अन्य साधना को थे कमी देय 
नहीं समसते थे । वे योगियों के हठयोग, सूफियों के प्र मयोग तथा वैष्णवों 
के भक्ति योग जैसी साधनाश्रों के महत्व को मी एक समान स्वीकार 
करते थे और उन्हें मी अपना कर चलने भें उन्हें न तो कोई आपत्ति 
थी श्रौर न॒ उनका उन्होंने कभी परित्याग ही किया। फिर भी जैसी 
साधनाएँ उनके लिए, केवल सहायक सावन मात्र थी और इन सभी के 
प्रयोगों का लक्ष्य वह आध्यात्मिक जीवन ह्दी था जिसकी उपलब्धि 
को वे प्रायः जीवम्मुक्त” का अनुभव कहा करते थे। उनका यह 
जीवन साधारण समाज के बाहर बने रहकर कालयापन करना नहीं था 
आर न इसमें किसी प्रकार की अश्रलौकिकता का ही आना अनिवाय था | 
उपयु क्त दृष्टिकोण को स्थिर किये रहने पर अपनी प्रत्येक दैनिक चेष्टा 
के रूप में कायापलट लाया जा सकता था श्रीर इसी प्रकार किसी 
असाधारण से श्रताधारण स्थिति के भी आ जाने पर अपने को भली भाँति 
सैभाल लिया जा सफऊता था। इस दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने सपूर्ण 
जीवन को एक ओर अखंड ठहराया था और उमके प्रत्येक पहलू को 
ओर सम्रचित व्यान देना अपना कत्तेव्य समझा था| उनके लिए. जीवन 
में न तो किसी आर्थिक वा सामाजिक आधार पर भेदभाव का लोना 
आवाश्यक था श्रौर न उनके सामने किन्हीं सामाजिक स्तरों की कल्पना 
का ही कोई मूल्य था | 

इस प्रकार, रुतों के सारे उपदेशों का निचोड़ निम्नलिखित पाँच 
वाक्यों द्वारा सक्षेपत३ प्रकट किया जा सकता है-- 

(१) विश्व का मूल परमतत्व एक और अद्वितीय है तथा प्रत्येक 
व्यक्ति उससे तत्वतः अभिन्न है 

(२) उक्त श्रसिन्ञता की अनुभूति अयवा इस श्रकार की स्वानुभूति 
पर ही आदरश श्राध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया जा सकता है 

(३) श्राध्यात्मिक जीवन को सिद्धि के लिए अबना सर्वा ग विकास 
अपेक्षित दै और इसमें सहायक होने वाली कोई भी साधना अभिनदनीय है, 


है 
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(४) परतु प्रत्येक दशा में अपनी अनुभूति, श्रभिव्यक्ति एवं आचरण 
में पूर्ण सामजस्य का बना रहना भी श्रनिवार्य है, श्रौर 

(५) इस प्रकार की व्यक्तिगत साधना द्वारा ही क्रमशः आदर्श 
मानव-समाज का निर्माण किया जा सकता है जिससे श्रत में विश्व 
कल्याण भी सभव है| श्रथवा इसकी सफलता के आधार पर ही यदि 
चाहें तो भूतल को स्वगें के रूप में भी परिणत कर सकते ई। 

सतों की इन स्वीकृतियों में से प्रथम ने जद्दों साम्यभाव अथवा विश्व 
बघुत्व के आदश का मूल उत्स प्रतिष्ठित किया वहाँ उनकी दूवरी 
मान्यता ने प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान स्वावलम्बन के महत्व की ओर भी 
दिलाया । इसी प्रकार उनकी तीसरी धारणा के श्रनुसार हमारे दैनिक 
जीवन के भ्त्येक व्यापार का समुचित मूल्याकन आवश्यक समझता गया 
श्रौर चौथी के द्वारा हमें स्वय व्यक्तिगत जीवन के द्वी वास्तविक विकास 
की सच्ची कसौटी मिल गई | इन चारों दृष्टियों के अनुसार जीवन-यापन 
करने वाले व्यक्ति स्वभावतः उस आ्राइश' मानव समाज के श्रग हो जाते 
थे जो उनकी पाँचवीं आस्था का आघार था। 

भाग्तीय संस्कृति के दृष्टिकोश से परमात्मतत्व के प्रति अद्वौत 
भावना कोई नवीन बात नहां था । प्राचीन काल से ही उपनिषदों द्वारा 
इसके सिद्धात का प्रतिपादन होता आया था श्र इस देश के अ्रनेक 
दाश निकों ओर विचारका ने भी उसकी व्यख्या की थी। सत्त परपरा का 
प्रारभ होने के लगभग छः सौ वर्ष पहले स्वामी शकराचाय्य ने इसका 
निरुषण केवलाद त की धारणा के अनुसार बहुत ही रःष्ट शब्दों में किया 
और प्राचीन काल के अथों मे उपलब्ध इस विषय के महकाव्यों में पूरी 
संगति ब्रिठाते हुए, त्ह्मसत्य! के साथ-साथ “'जगन्मिथ्या! का भी समर्थन 
किया । स्वाप्ती शकराचाये के अनुकरण मे अन्य अनेक आचार्यों ने भी 
इस प्रश्न पर गभीर विचार किया और भारतीय दार्शनिक विचारधारा 
में श्रद्वतवाद को बहुत पीछे तक महत्व मिलता आया। परंतु इस प्रकार 
के तत्वचितन मे ज्ञास्त्रीय पद्धति की प्रधानता गप्तरगा रूप से बनती रही 
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आर इसमें निरत महापुरुष एक विशिष्ट कोटि के व्यक्ति सममे जाते रहे 
उनका प्रहुख उद्दे श्य श्रपने दार्शनिक जिज्ञासा की पूर्ति एवं धर्म अरथों के 
विविध मतबादों में एकरूपता और पूर्ण सामजस्थ का स्थापित करना 
मात्र था। इसके सिवाय उस विचारवारा का एक परिणाम यह भी हो 
सकता था कि ऐसे चितनशील व्यक्ति अपने कोरे दाशनिक प्रयासों के फल 
को द्वी अपने जीवन का अ्रतिम लक्ष्य भी माव बैठे और उसकी उपलब्धि 
से पूर्ण सतुष्ट होकर अपने समाज के निरे निष्क्रिय अग ही बने रह जाँय 
व्यक्तिगत मोक्ष इस प्रकार के चितन एवं मनन का एक सात्र ध्येय बन 
गया था और 'ऐटिंक' तथा श्रामुष्मिक? स्थितियों के बीच श्रत्यंय चौड़ी 
खाई की कल्पना कर ली गई थी | फलत. जहाँ ऐसे साधक की मनोह्ृत्ति 
अधिकतर आत्मकद्वित बनती जा रही थी वहाँ भारतीय सस्कृति की 
“बसुचैव कुटुबकम? वाली भावना भी लुप हो रहो थी | 

सत परपरा के लोगों ने श्रपने श्रद्गें तवाद का प्रतिपादन करने के 
लिए. कभी किसी प्राचीन भ्र थ के वाक्यों का आश्रय लेना आ्रावश्यक नहीं 
समझा । उन्हें अश्रपने श्रर््धशिक्षित रहने के कारण किन्हीं शास्त्रीय 
सिद्धातों के बीच कसी सुसंगति बिठाने का भी प्रयास करना नहीं पड़ा 
उनकी अहोत भावना का मूलरोत सत्सग एवं स्वानुभव में निहित था 
जिस कारण वह केवल कोरी मस्तिष्क की उपज मात्र न रहकर, उनके 
प्रत्यक्ष जीवन में भी अपना स्थान बना लेती थी। उसका रूप विविध 
तर्कों द्वार अजित किये गये किसो 'दाशंनिक? ज्ञान के सहश न था, 
प्रत्युत उनके छृदयों म॑ जमे हुए, धार्मिक विश्वास जैसा होता था | उसे चे 
न केवल किसी न किसी साधना द्वारा सदा एक रूप बनाये रखने में लगे 
रहते घे अ्रपितु वे उसे श्रपने दैनिक जीवन के प्रत्येक व्यापार में बराबर 
घठाते भी रद्द करते ये जित कारण उसे साधारण घआत्मशानम? की उज्ञा 
न देकर ्वाउुभूति? कहना ही अधिक उचित होगा। इसमें सदेह नहीं 
कि इन दोनों का लक्ष्य भव बधनों से मुक्ति ण॑ लेना था, किंतु एक में 
जहाँ वह योग द्वारा शरीर त्याग करने पर मिलती थी वहाँ दूसरी दशा में 
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चह जीवन काल में भी सभव थी | उसको उपलब्धि के लिए. कहीं किसी 
अन्य लोक में जाने की कल्पना भी आवश्यक न थी उसका आनंठ जीते 
जी ओर यहीं रह कर भी उठाया जा सकता था। अतणव दाशनिक 
साधक को जहाँ सत लोग उसे अगने दुरति-शब्दन्योग? के द्वारा सदा 
अपने प्रत्यक्ष अनुभव में रखना चाहते थ्रें जिससे उसकी दशा मे क्षण 
मात्र का सी परिवर्तन न होने पाये श्रौर वह श्रपने लौकिक व्यवह्ारों तक 
एक समान बनी रहे। 

इस प्रकार की अद्दे तमावना के ही आधार पर कबीर साइच्र ने हिन्दू 
चसे की व्यवस्था तथा उसके कारण उत्न्न भेदभाव को अ्रस्वामाविक ठद- 
राया था | उनका कहना था कि जत्र एक ही मृल से सत्र किसी की उत्तत्ति 
है और उस ज्योति की कल्पना सत्र एक समान की जाती है तो फिर 
आह्मण एव शुद्र का पृथक्‌ होना कहाँ सिद्ध है १ हिंदुओं ने न केवल इस 
प्रत्यक्ष एवं सीघी-सादी बात को भुला दिया है प्रत्युत इसके बिपरीत 
छुआआछूत सबधी एवं विचित्र घारणा भी उन्होंने बना ली हैं | कबीर साहब 
ने हिंदुओं की ऐसी मान्यताश्रों के खुले शब्दों में आलोचना की है और 
उन्हें अपनी भूल पर एक बार फिर विचार करने का उपदेश भी दिया है | 
इस समाजिक भेदभाव के ही समान उन्होंने हिंदशों तथा मुसलमानों के 
बीच दोख पड़ने वाले धारमिक भेदभाव को भी हेय माना है। अपनी अ् त्‌ 
भावना के अनुसार वे वहाँ भी 'दुई जगदीश कहाँ ते आया”, जैसे प्रश्न 
छेढ़ देते ६ तथा 'राम रह्दीम करीमा केउव? क्वी एकता एवं अमिन्‍नता का 
प्रतिपादन करने लग जाते हैं | उनका यहाँ पर भी कद्दना है कि जच्र सभी 
मानवों की उल्तत्ति एक समान होती है और कोई भी किसी धर्म विशेष 
के चिह्न लेकर नहीं जन्म लेते तो वे भिन्न-भिन्न कैसे हुए! १ इसी प्रकार वे 
इस भावना के अनिवाये परिणाम को केवल मानव समाज तक ही सीमित 
न रखकर उसे पशुबध की हिंसा वृत्ति विधयक मूल तक ले जाते हूँ और 
उसके आगे पत्ती पाती जीव? को घोषणा करते छुए मालिन को किसी 
मूर्ति पर चढ़ाने के लिए पत्र पुप्पादि तोड़ने से भी विस्त करना 
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चाहते हूँ | कभ्नीर साहब तथा उन्हीं की भाँति श्रन्य संतों की भी इृष्टि 
में सारा विश्व तवत, एक 'प्रौर आत्मस्वरूप है और तदनुसार किन्हीं मी 
दो प्राणियों के बीच कृत्रिम भेदभाव की कल्पना करना अथवा किसी भी 
एक के प्रति हमारा दुर्भाव रखना नितात श्रस्वाभाविक माना जा 
सकता है। 

सतों ने एक ओर जहाँ भारतीय अद्वैतवाद के आधार पर यक्त प्रकार 
से एक सच्चे तथा स्वाभाविक साम्यवाद का प्रज्नार किया वहाँ दूसरी ओर 
इन्होंने इसके दारा यह भी सकेत कर दिया कि हसारे ध्येय सदा अपने: 
सिद्धावत एवं श्राचरण के चीच पूरी संगति ब्रिठाये रखने का ही होना 
चाहिए | हमारा जीवन श्रपने आदश के उतना ही श्रधिक निकट समझा 
जा सकता है और हम उसमें उतने ही सफल भी कहे जा सकते हैं जितना 
अधिक सामजस्य हमारी “कथनी? एवं 'करनी? में पाया जाता है और इसके 
अभाव का परिणाम कमी श्र यस्‍्कर नहीं होता । इसकी ओर पूरा ध्यान 
न दे सकने के कारण हम अपने समाज में किसी छुली श्रथवा प्रप्रची 
जैधा व्यवह्ार करने लग जाते हैँ। अपनी वार्मिक साधनाश्रों के अवसरों 
पर कोरे दोंग एव बाह्याचार के फेर मे पड़कर उनके वास्तविक लाभ से 
हाथ धो बैठते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन के विकास में कभी एक 
पग तक आगे नहीं बढ़ पाते | सतों ने इस विषय में हिंदुओं के लब्ध 
प्रतिप्ठ पडितों और अ्रद्धाभाजन योगियों तपस्वियों तथा सन्यासियों एवं 
मुसलमानों के पथ प्रदर्शक शेम़ों और मुल्लाओं को अपनी फटकारों का 
विशेष लक्ष्य बनाया क्‍योंकि ये द्वी लोग अपने-अपने घार्मिक समाजों के 
श्रगुए. और आदर्ण माने जाते थे | कबीर साइव ने यहाँ तक बतलाया कि 
ऐसे लोग घर्मग्रंथों के आ्राप्त वाक्यों पर स्वयं पूरा विचार तक नहीं कर 
लेते और अपने स्वार्थवश उनके मनमाने श्रर्थ लगाकर बहुधा ऐसा काम 
कर डालते हं जिनके कारण उन पुस्तकों के प्रति दूसरों की अश्रद्धा बढ़ 
जाती है। विद! एवं कुरान के विषय में सहस। यह कद्द देना कि उनकी 
बातें कूठी हैं, कदापि उचित नहीं है। उनका इस प्रकार कूठी कहलाना 
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प्रायः इस वात पर आश्रित रहता है कि वे मली भाँति समझ नहीं ली 
जाती और न उन पर कभी पूरा अमल किया जाता है ।* सतों ने ऐसी 
बातो को बार बार दुहगया और उन्हें कार्यान्वित करके भी दिखलाया । 
सर्तों का जितना आग्रह किसी बात को अपने निजो अनुभव में लाकर 
उसे ल्वयं परख लेने का था उतना उसके केवल शआप्तवाक्य' होने के 
कारण उसका सहसा अनुसरण भी करने का नहीं था झ्योर इसी 
कारण वे घम्मग्र्थों पर एकात निर्भर रहने का घोर विरोध किया करते 
थे। वे विचार-स्वातत््य मे पूरी आत्या रखते थे और इस दृष्टि से वे 
दोनो धर्मों की चिर प्रचलित प्रथाओं के पूव वत्‌ कायम रहने के भी 
बिरोघी थे | अधविश्वास एवं रुढ़िवादिता हमारी चिंतनवारा की स्वाभा- 
बिक प्रगति में प्रायः वाघक सिद्ध होती है ओर इन दोनों के कारण 
हमारे विकास में बहुत बढ़ी दकावर्टे आ सकती हैं। थशआप्तवाक्यों' का 
अधानुसरण करते समय हमारा जितना ध्यान उनमें निहित सत्य की ओर 
नहीं जाता उतना उनक्के अक्षरों पर आश्रित शब्दार्यां में ही उलझा रह 
जाता है और ऐसे तमय हम बहुधा यह भी भूल जाते हू कि श्रमुक शब्द 
का प्रयोग वहाँ पर किस युग एवं परिस्थिति विशेष में किया गया होगा 
तथा ऐना करते समय उसके मूल प्रवोक्ता का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा 
होगा ओर फिर आज भी यदि उसका वही अर्थ ले तो वह कहाँ तक 
समीचीन ठहर सकता है | इसी प्रकार हम किसी परपरागत प्रथा का 
निर्वाद करते समय मरी कमी यह विचार नहीं कर लेते कि उसकी ऊप- 
योगिता आज भी पूर्ववत्‌ बनी रद गई है वा नहीं । दिंदुओं तथा मुसलमानों 
के घामिक समाजों में जो वेशभूषा और त्योद्ारों के दड़ सदियों से ग्रच- 
लित हैं उनके वास्तविक मृल्य की कोई खोज नहों करता । वे केवल इसी 
आधार पर अपना लिये जाते हूँ कि ऐसा बहुत दिनों से होता चला आया 
है और उनके परित्याग से अपनी रूढिवादिता पर शआबात पहुँचाता हैं । 


१ वेद क्‍्तेब कहहु सत ऋूठे, जो न बिचारे”?, आदि अंथ 
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सर्तों ने ऐमी बातों की ओर उक्त दोनों धर्मों के अ्नुयायियों का व्यान 
आक्ृण्ट किया और इसके प्रति उपेक्षु प्रदर्शित कर मूल सत्य को अपनाने 
के लिए. उनसे साग्रह अनुरोध सी किया | 
सतों ने सत्य के पूर्य रूपः को स्वीकार जिया था जिस कारण 
जगत्‌ की विभिन्न अनेकताओं में भी उन्हें सदा एकता का ही भास होता 
रहता था | फलत* जिस प्रकार उन्होंने 'दर्शनः को दृष्टि से अरद्वैतवाद 
में आस्था रखी थी, 'घम! के अनुसार विविध प्रचलित सप्रदायों में 
समन्वय लाने की चेड्टा की थी। मानव समाज के अतर्मत किसी भी 
ग्रकार के बाह्य भेदभाव का आना असह्य माना करते थे उसी प्रकार 
अपने व्यक्ति जीवन की साधना को भी वे 'सवांड्रीण” कहा करते थे । 
उनके अनुसार हमारे जीवन में कोई आर्थिक, साहित्यिक, सास्क्ृतिक वा 
अन्य किसी प्रकार के पृथक्‌ विभाग नहीं कर सकते और न हमारी कसी 
झुद्रातिश्ुद्र चेश का भी अपने जीवन के आध्यात्मिक रूप से भिन्न 
अस्तित्व म॒ आना कर्मी कोई मूल्य रख सकता है। “ब्रह्मचरयः एव 
न्रपरिग्रह! पर श्रावश्यकता से अधिक बल दिये जाने के कारण भार- 
तीय समाज पर निबृत्ति सार्गियों का प्रभाव क्रमश. बढ़ता आया था और 
स्वामी शकराचार्य के मायावाद ने सारे जगत्‌ को ही मिथ्या ठदरा कर 
मानव जीवन की नीरसता तथा किसी अभीष्ट कैवल्यपद के परमानद का 
चित्रण उसके सामने बढ़े गहरे रगों में कर दिया था। सतों ने इसका 
अस्षाव दूर करने के लिए कोरे निद्तत्ति मार्ग एव कोरे प्रवृत्ति मार्ग को 
फेवल एकायी और एक पद्ीय ठहराया और मध्यम सार्ग अपना कर 
विवेक के साथ समझ बृक्क कर हसवत्‌ चलने का उपदेश दिया। इस 
प्रकार सतों ऊे आदश व्यक्तिगत जीवन में एक ओर जहाँ साधारण कोटि 
के व्यक्तियों की सादगी थी वहाँ महान्‌ विचारकों का गमीर चितन भी 
था ओर उसी के अनुसार एक ओर जहाँ अपने व्यक्तित्व के समुचित 
विकास ऊे लिए पर्यापत् अवसर उपलब्ध था वहाँ विश्व के कल्याण की 
इृष्टि से अथक अयक्ष भी किया जा सकता था | 


डरे 


सतों के विपय में कभी-कभी पूछ ढिया जाता है कि उन्होंने हमारे 
जिए, क्या किया और इसके साथ सार की वर्तमान च्रुदियों को ओर 
ध्यान भी दिलाया जाता है। प्रश्न यह है कि यदि वास्तव न इन सतों ने 
हमारी दरबस्था को पहचान पाया था श्रौर उसके उुधारों के लिए. उचित 
परामर्श ढिया था तो क्या कारण है कि आज तक उनके बहुमूल्य उपदेशों 
का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा ओर सारी साप्तारिक बुराइयाँ जहाँ की तहाँ 
बनी रह गई ! और, यदि इन सतों के प्रयक्षों द्वारा विश्व को कोई प्रत्यक्ष 
लाभ नहीं पहुँच सका तो फिर इन्होंने हमारे सास्कृतिक विक्रास में ही 
कौन सा सहयोग प्रदान किया होगा ? यह प्रश्न अत्यत स्वाभाविक है और 
यह वस्तुतः इन सतों के कार्यों की परख के साथ-साथ इनकी अतिम देन 
की जिज्ञासा भी जागत करता है। इस प्रश्न का रूप ऐसा है जो इन 
संतों के अतिरिक्त विश्व के अन्य श्रनेक महापुरुषों, मनीपियों, धर्माचार्यों 
एवं सुधारको के विषय से भो लगभग एक ही मकार लायू हो सकता 
है। क्या कृष्ण, चुद्ध, महावीर, ईसामसीह, जरथुस्र, सुद्म्मद, छनफ्यू- 
शियस आदि महान्‌ व्यक्तियों तथा उनके प्रसिद्ध श्रनुयायियों ने भी हमारे 
लिए कुछ किया है ? इनमें से किसी को भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि 
उन्होंने विश्व के लिए कुछ न कुछ ठोस कार्य कर जाने के प्रयत्न नहीं 
किये | उन्होने क्रपना सारा जीवन विश्व कल्याण की दृष्टि मे अ्नंवरत 
कार्य करते रहने में ही व्यतीत किया और अंत में वे कुछ ऐसे संदेश 
भी दे गये जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । परतु क्‍या कारण है कि 
'विश्व की प्रगति प्रत्यक्षत अपने निजी दग से ही होती चली आ रही है 
और कभी कोई इसमे उनका आमार नहीं स्वीकार करता ! फिर इसमें 
कौन सा रहम्य निहित दे क्लि उक्त सभी मद्यान्‌ व्यक्तियों का प्रभाव उनके 
प्रादुर्याव के पीछे केवल कुछ समय तक ही स्ट दीख पडा १ उनके 
अनुयायियों को सख्या से प्राय. इंद्धि होती रहने पर भी उनके वास्तविक 


हक भदृत्व म॑ क्रमशः कमी आंतो गई और वे उपेक्षणीय तक 
चने यये (९ 


डद 


यह प्रश्न साधारण प्रश्नों जैसा नहीं है और इसकी अपूर्व गभीरता 
इसकी कतिपय विशेषताओं पर निर्भर है जिन पर ध्यान दे लेना श्रत्वत 
आवश्यक है। इस प्रश्न का सबंध सपूर्ण विश्व से है जिसके विपय में 
आअतिम ज्ञान का दावा करना कमी युक्तिसगत नहीं कहा जा सकता । इस 
सचंध में अ्रमी तक जो ऊुछ परिणाम निकाले जा सके हैं वे अधिकतर 
तक, प्रयोग एवं अनुमान जैसे साधनों पर ही आश्रित हैं जिनकी पहुँच 
स्वभावतः सीमित हो सकती हैं। इसके सिवाय यदि विश्व को सढा 
प्रमतिशील मान कर चला जाय तो इसके समझ पाने में एक दूसरी 
कठिनाई का भो सामना करना पड़ जाता है| निरतर परिवर्तनशील वलु 
के किस रूप विशेष को व्यान में रखकर उस पर विचार किया जाय ९ 
विश्व के विकास का नियम विभिन्न परिस्थितियों मे भी अ्तर ला सकता 
है जिस कारण ऐसे विश्वजनीय अश्नों पर सोचते समव भी युग विशेष 
के वातावरण का प्रभाव पड़ना श्रनिवार्य सा है। अ्तएव जिन-जिन मद्दा- 
युरुपो ने इस प्रश्न पर आज तक पूरी गभीरता के साथ मनन करने का 
प्रयत्न किया उन्हें सदा श्रपनी इन सीमाश्रों के ही मीतर काम करना 
पड़ा | उनके चितन एब कार्यक्रम की पद्धति सदा अपनी परिस्थितिया से 
ही ५रणा पाती रही ओर उनके द्वारा उपलब्ध परिणाम सी स्वभावत- 
इनके ही अनुकूल निकलता श्राया | प्राचीन विचारकों का ध्यान कभी 
किसी विश्वनियता की श्रोर जाता था, कभी वे किसी सावभौम नियम की 
कल्पना करते थे, कसी किसी अ्रद्धितीय तथा निरपेक्ष तत्व के श्रस्ति का 
खनुमान करते थे तो कभी सारे जगत्‌ के आपसे आप उत्पन्न होने एव 
विकास पाने के विषय में तक किया करते थे । फलत' विश्व सब्रवी दोपों 
की न्ुटियों को दूर करने तथा सबको सुखी एवं सपन्न बनाने के प्रश्न 
पर उनके विचार करने के ठग भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे | वे सभी 
किसी न किसी श्रादर्श विश्व को ऊल्पना करते और तदनुकूल सुधार एव 
पसििर्तन लाने का परामर्श और उपदेश दिया करते | ऐसी दशा में किसी 
एक नार्वजनीन एवं सर्वसुलभ उपाय के द्वारा विश्व का सारी कमियों की 


है 


टु.ख-हुख से प्रतोत होने लगते हैं और सच किद्दी के साथ उसका भाव 
पूर्ति का सफल प्रवत्व करना कोई सरत्ल काम नहीं था। आदर्श विश्व 
की कल्पना करते समय वि उनका ध्यान प्रधानत- इस प्रश्न के उस 
पार्श्य की ओर चला जाता जहाँ उसे 'सामूद्दिक' वा समष्टि की दृष्टि 
से देखना चाहिए तो उक्त कमियों के प्रमुख कारणों पर विचार करते 
समय वे इस बात को भी नहीं भूल पाते थे कि वह समष्टि सी वलुत. 
अनेक व्यक्तियों का ही समाहार है । आदर्श मानव समाज का स्वप्न देखते 
समय वे प्राय व्यक्ति के महत्व को भूल जाते है और प्रत्येक्त व्यक्ति के 
कल्याण का ठम मरते समय सदा समाज पर दृष्टि नहीं रख पाते । जिन 
महापुरुषों ने इन ढोनो को सम्रुचित महत्त्व प्रदान कर पर्वाप्त उदास्ता 
एव व्यावहारिदता ने काम लिया उनका ही प्रभ्नाव अपेक्षाकृत अधिक 
स्थायी रद्द । 
रुतों के कार्य पर इस विचार ऐ दृष्टिपात करने पर पता चलता है 
कि, विश्व कल्याण सत्रधों प्रश्न को करते उमय उन्होंने उक्त दोनों 
का ध्यान रखा । प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन-निर्माता का उपदेश देते 
समय उन्हेंने यही कद्दा कि वे विश्वात्मक परमात्मतत्न के साथ प्यपनी 
अभिन्‍नता का विचार कमी न छोड़ें | सतो के अनुसार किसी आदर्श 
ब्वक्ति की प्रत्येक चेष्टा, इस दशा में, उत तत्व की अनुभूति के रम में 
स्वभावत. रंगी रहेगी और इस कारुण उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो 
सकता जो बाह्मत व्यक्तिगत सा ढीखता हुआ भो, तत््वत' उक्त प्रकार के 
सामूदिक कल्पाण के विपरीत पढता दो | वास्तव मे ऐसे व्यक्ति के भीतर 
छिसी ऐसी शाति का समावेश हो जाता हैँ! जिसके कारण उसके सारे 
) क्र हस सकल छुसल करि माना, स्वाति नई ठव गोव्यंद जांनां ॥सस्ा 
तन में होली कोटि उपाधि, उलटि सई सुख सदज समाधि ॥| 
जसके उलटि मया है राम, दुख विसरया सुख किया विश्वाम )। 


चैरी उलदि भये हैं मीता सापत उलटे सजब भये चीता || इत्यादि 
कबीर अंथावली”, पद १६, पृ० ६ओ॥े 


४द्‌ 


निर्वेरिता का हो जाता है, यहाँ तक कि उसे अपनी मृत्यु तक का सय नहीं 
रह जाता और उसका प्रत्येक कारय सुखपूर्वक एवं अनायास होने लग 
जाता है | सर्तों ने इस आदशो दशा को प्राप्त करने के लिए किसी शहरी 
साधन को श्रावश्यक्ता नहीं बतलायी है और न इसके लिए क्रिमी काल्प- 
निक “धाम” की ही श्लोर संकेत किया है | इसकी उपलब्धि के लिए 
पहले किसी आदर्श विश्व अ्रथवा आदर्श समाज का निर्मित हो जाना भी 
अनिवार्य नहीं | व्यक्तिगत रूप से यह जिस किमी को भी चाहे वह जिस 
किसी भी समाज का सदस्य दो, सभव है, श्रावश्यकता केबल उसके 
जीवन मे कायापलट आने तथा उसके स्थायी बने रहने मर की दै। 
प्रत्येक व्यक्ति की मफलता अपने निजी प्रयत्नों पर ही निर्भर ६ । जिस 
कारण सतों के अनुसार, आदर्श विश्व का निर्माण किप्ती संगठन की 
अपेक्षा नही करता । सतों ने हमारे लिए क्या किया, का प्रश्नकर्ता 
यदि उनके द्वारा प्रतिष्ठित किसी ऐसी स्वय सेवकों की टोली की खोज में 
हो जो सब्बको विना चुलाये सजग ओर सचेत करती कफिरतो हो अथवा 
यदि वह उनके द्वारा सुरक्षित किसी ऐसी जड़ी-बूटो का पता लगाना 
चाहता हो जो धर बैठे सभी प्रकार के दु खों को दूर कर सकती हो तो इन 
दोनों ही व्शाश्रों म उसे किसी प्रकार का सतोधप्रद उत्तर नहीं दिया जा 
सकता | सतों ने ऐसी कोई भी पकी-पकायी सामग्री नहीं छोड़ो । उन्होने 
विश्व के उस राजरोग को पहचानने को चेष्टा की जिस कारण वह 
निरतर द'ख भेला करता है और उसका सावधानी के स!थ निदान 
किया | वे उसकी दवा का गुण स्वय अपने ऊपर उसका प्रयोग करके भी 
सिद्ध कर गये तथा उसके समुचित अनुपानों की ओर भी सकेत कर गये | 
हमने न उनपर अरद्धा की और न अपने ऊपर ही पूरा विश्वास किया 
प्रत्युत सारे ऋमेलों से अलग बने रहकर केवल इतना ही जानना चाहा 
कि किस किसने अपना दायिल कहाँ तक निभाया तथा क्‍या किसी 
अन्य की कृपा से भी कोई ऐसा उपाय हाथ लग सकता है जिससे सबका 
कल्याण हो सके १ 


ड७ 


सर्तों ने जिस अपनी घारणा के आधार पर विश्व के प्राणियों मे 
सुख एवं शाति की प्रतिष्ठा करने का सुझाव दिया था वह भारतीय विचार- 
घारा से बद्ुत मिन्न नहीं थी ग्रौर इस विषय की बहुत सी बातें प्राय, एक 
ही समान तक समत भी कही जा सकती थीं। सतों की विशेषता केवल 
इस बात में पायो गयी कि उन्होंने ऐसी मान्यताओं को शाख्रानुमोदित 
मात्र न मान कर इन्हें अपने अनुभवों की कसौटी पर मी कस कर सिद्ध 
कर दिया ओर इस प्रकार ये केवल कत्तिपय उच्चवर्ग में लोगों की द्वी 
वस्तु न रह कर सर्वसाधारण तक के लिए, सुल्लभ हो गई | संत लोग स्वयं 
अधिक शिक्षित नहीं रहते थे और साधारण कोटि के समाज में प्राप- 
पाले-पोसे गये होने के कारण वे साधनहीन भी थे | परंतु जिन प्रश्नों का 
समाघान करने का उन्हेंने प्रयत्न रिया वे सर्वया मौलिक होने के कारण 
अत्यत सरल ओर स्वामाविक भी थे | सतों ने उन्हें अपने सहज-भाव के 
साथ समकका और उन्हें उसी प्रकार दूसरों को समभाने की भी चेष्ट/ की । 
फलत. जो बातें कभी वैदिक साहित्य अथवा प्राचीन सस्क्ृत के अर्थों में 
आने के कारण पहले बहुत यूढ़ और अपरिचित जान पड़ती थीं वें ही 
इनकी बानियों म घोधगम्य बन शयीं। उनके प्रति सवधाधारण की 
उत्सुकता बढ़ने लगी और धीरे-धीरे जनभापा में मी एक ऐसे सत साहित्य 
का निर्माण दो गया जो अपने विपव की गभीरता मे किप्ती से कम न 
था । जो प्रश्न कमी केवल्ल पडितों एव विद्वानों के ही लिए उपयुक्त सममे 
जाते थे और जिन्हें शुद्ध शात्बोय मात्र समझा जाता था वे इन उतों के 
प्रयृत्नों द्वारा सर्ववाधारण जनता के भी सामने आने लगे और इनका 
समावेश लोक सादित्य तक में किया जाने लगा | 
इस प्रकार सतों ने भारतीय संस्कृति के विकास में अनेक प्रकार के 
सहयोग प्रदान किया | भारतीयों के यूढु दार्शनिक सिद्धात अद्वैतवाद को 
उन्होंने सवंसाघारण के जीवन तक से घटा कर उसकी वास्तविक उप- 
योगिता सिद्ध कर दी | केवल इसी के आधार पर घर्म एव संप्रदयगत 
भेदभाव के साथ-साथ वर्ण एच जातिगत विपमताश्रों की भी नि चारता 


डि्प 


को प्रमाशित कर व्खिाया | सतों की इस धारणा के प्रचार का एक 
परिणाम यह भी हुआ कि जो विश्व बधुत्व पहले किसी स्वप्नलोक की बात 
समझा जाता था उसे युक्तिसगत आधार मिल्षन गया और पत्येक भारतीय 
को अपने विषय में आत्ममौरव का अनुभव करने का अवसर मिल गया | 
इसके सिवाय इन संतों की ही फ़ी आलोचनाशों के कारण हमारा व्यान 
एक बार श्रपनी उस दृष्टि की ओर भी गया जिसके कारण हम अपनी 
“+क्थनी” एवं करनी! में सामजस्य रखने का सद॒पयोग नहीं जानते 
थे और हमारा जीवन ढोंगों से मर गया था | सर्तों ने इस मद्दान्‌ दोष की 
ओर सकेत करके हमें अपनी कई प्रथाओं को सुधारने में भी सहायता 
प्रदान की और इस प्रकार हमारे जीवन में अ्रधिक शुद्धता, सत्यता एव 
सुब्यवस्था की लाने का भी सुश्रवसर मिल गया । सतों ने अपने सभी कार्य 
सावारण समाज में रह कर श्रौर साघारण लोकमापा के ह्वी माध्यम से 
किया जो स्वय भी उनकी एक बहुत बढ़ी देन थी | 


हिंदी संत साहित्य 


साधारण तौर पर प्रयोग में आने वाले 'सतः शब्द का अ्रभिप्राय 
किसी भी ऐसे महापुरुष से हो सकता है जिसे दम दूसरे शब्दों मे साधु, 
सक््जन, सढाचारी, भक्त श्रथत्रा मद्दात्मा कद्दा करते हैँ । किंतु सत- 
साहित्य में प्रयुक्त 'सत' शब्द का प्यर्थ उससे कुछ भिन्न समक्ष जाता 
है | यहाँ पर 'सत” शब्द का व्यवहार केवल उन्हीं महान व्यक्तियों के लिए 
किया जाता है जो उक्त गुणों से सपन्न होते हुए अपने कतिपय विशेष 
विचारों और साधनाञ्रों के कारण एक विशेष परपरा के अनुयायी मी 
माने जाते रहे हैं | यह परपरा स्पष्ट और विशद्‌ रूप से प्रसिद्ध कबीर 
साहज के काल से श्रारभ हुई थी और तब से समयानुसार केवल थोड़े 
से परिवर्तनों के साथ आज तक निरतर चली आ रही है। इसके 
अनुयायी अधिकतर “नि्गुण पथी? वा “निगेनिए? भी कहे जाते हें।ये 
निजी अनुभव को ही साधना में सत्रसे श्रधिक महत्व देते हैं| सादसी, 
सदाचार, त्याग, निर्मीकता, छृदय की सचाई और विश्व प्रेम के ही 
बराबर उपदेश दिया करते है और नामस्मरण में अच्राघ रूप से लगे 
रहने पर भो अनासक्ति के साथ अपने आवश्यक लोकिक कार्यों के 
करने से मेंह नहीं मोड़ते । समाज में इनका मुख्य उद्देश्य आदर्श एव 
ज्यचहार का सामजस्य रखते हुए. उसकी भलाई करना है | इन्हें हर 
प्रफार के आडंबर श्रौर विडच्नाश्रों से सख्त परहेज है। सत साहित्य 
'का शब्द भी, काव्य शात्र सचघी छुद अलकार, रीति, रस वा गुण दोषों 
के ग्रंथों का ही केवल परिचायक न होरूर, सत परपरा के अनुयायियों 
द्वारा निर्मित की गई समस्त रचनाओं के समूह के लिए ही व्यवद्दत हुआ 
है। सत साहित्य की रचनाओं में विशेष रूप से सिद्धात एवं साधनाओं 
का निरूपण तथा प्रतिपादन मात्र आने के काझण उसमें विपय वा भाव 

है 


पूछ 


का ही प्राघान्य रहा है। भाषा को गौण मान उसकी श्रीर शअधिक 
ध्यान नहीं दिया गया है। इसी कारण सतों की रचनाश्रों में अनेक स्थलों 
पर व्याकरण, पिगल श्राठि की अशुद्धियाँ अथवा शैली की शियिलता का 
का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं । 

हिंदी का सत साहित्य अभी श्रधिकतर अ्रप्रकाशित और इस्तलिखित 
ही पड़ा हुआ है और इसके कदाचित्‌ कुछ थोड़े से ही अश द्वारा सर्व- 
साधारण परिचित हैं । इसके जानकारों के अनुसार इसका कलेवर बहुत 
विशाल है | हिंदी भाषा में इस विशेष साहित्य की रचना का सूत्रगात एक 
प्रकार से उसी समय हो चुका था जब वह स्वय अपने बाल्यकाल भे 
थी, बल्कि इसके मूल बीज का पता हमें कुछ न कुछ उस समय भी लगने 
लगता है, जच॒वह श्रभी अ्रपश्रश के गर्भ में श्रव्यक्त रूत से वर्तमान 
थी | सत साहित्य को इस दृष्टि से हम हिंदी साहित्य का प्राचीनतम वा 
आदिकालीन अश भी कह सकते हैं | तब से श्र्थात्‌ विक्रम फी सातवीं 
शताब्दी के लगभग से ही कतिपय क्षीण स्रोतों से मिल कर निक्‍ली हुई 
सत साहित्य की धारा मार्ग में थ्रा पड़ने वाले विभिन्न प्रवाहो द्वारा प्रभा- 
बित और पुष्ठ होती हुईं पद्रहवीं शताब्दी से एक स्पष्ट रूप धारण कर 
लेती है और तभी से उसे एक विशिष्ट नाम देना आरम करते हैं । 
सत-साहित्य का जीवन काल तो दीघ॑ है ही, भाषा से सुपरिचित प्राय* 
प्रत्येक प्रात के निव्रासियों से इसका घनिष्ट सबंध होने के कारण, इसके 
क्षेत्र का विस्तार भी कम नदीं है। इसके रचयिताश्रों में यदि दक्षिण के 
महाराष्ट्रीय सत नामदेव हैं तो उत्तर के पजाबी गुरू नानक देव भी है 
आर उसी प्रकार इसके अतर्गत पब्छिम काठियावाड़ के निवासी प्राण- 
नाथ की रचनाएँ समिलित हैं तो दूसरी ओर पूर्व के विहार प्रात वाले 
दरिया साहब के ग्रथों को भी उसी प्रकार स्थान मिला है। इतने बड़े 
इस भूखड के निवासियों के अतर्गत श्रनैक छोटी-बड़ी जातियाँ है और 
मिन्न-भिन्न प्रा्तों की भिन्न भिन्न बोलियाँ भी ई जिन्हें हिन्दी भाषा के 
भीतर समाविष्ट किया जाता है | सत साहित्य के निर्माताओं में उक्त द्षेनों 


पर 


प्रकार की विभिन्‍न प्रकार की जातियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हें | इसमें 
थ्राने वाली रचनाश्रों मे उक्त बोलियों के न्यूनाधिक उदाहरण भी मिलते 
हूँ । इस प्रकार देश, जाति एवं वोलियों की दृष्टि से भी इस साहित्य 
की विशालता स्वय सिद्ध है | 

हिंदी सत साहित्य के जिन मूल ज्रोत्तों को ओर ऊपर सकेत्त किया 
गया है, उनमे योगाचार, तत्रशात्ष, हठयोग, वाममार्ग श्रादि स्ंधी 
प्रचलित सिद्धातों एवं साधनाश्रों पर आश्रित सहजयानी बौद्ध सिद्धों के 
दोहे श्रीर चर्यागीतिकाएँ भो आ्राती हैं | इन रचनाओं के साथ हिंदी के 
सत साहित्य का मिलान करने पर स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धों की साप- 
दायिक स्वीकृतियों के अ्रतिरिक्त प्रायः सभी बातें केवल शब्दों के रूपातर 
मात्र के साथ उयो की त्यों ढोनों मे आ जाती हैं। प्राय- वैसे ही विषय, 
चैसी ही उक्तियाँ, वैसी ही फटकारें और वैत्ती ही चेतावनियाँ हैँ तथा 
एक ही समान प्रेरणाश्रों द्वारा भेरित हो कठोर उद्गारों के रूप में 
प्रकट की गई हूँ | झागे शआ्राने वाले सेश्वस्वादी नाथ पथियों की रच- 
नाओं में ववभावतः कुछ और भी श्रधिक समानता ठिखने लगती है श्रौर 
वारकरी सप्रदाय के ।नगुंण५थी महाराष्ट्रीय सतो के हिंदी पदों को देख- 
कर यह स्पष्ट घारणा हो जाती है कि उन रचनाओं के अतर्गत सत 
साहित्य का विकसित रूप भी कुछ अशों तक व्ंमान दै। कन्नीर साहब 
के समय तक सत साहित्य की रचनाओं पर जैन साधना, इस्लाम घम के 
सूफोवाद तथा रामावत सप्रदाय के भक्तिवाठ का भी पूर्ण प्रभाव पड़ 
चुका था । यदि उसमे किसी बात की कमी रह गई भी तो वह भी 
केवल उसमें आने वाली ईसाई मत को कतिपय स्थूल बातें तथा योग 
एवं वेदात दर्शन के कुछ विचार या साधना पद्धतियाँ थीं जो आगे 
आने वाले सतो की शिक्षा-दीक्षा, सत्सग तथा अन्य परिस्थितियों के 
कारण उनकी कृतियों मे समाविष्ठ हो गई । आगे आने वाले सतों मे से 
कई एक का कुकाव कुछ सीमा तक सगुणवादर की ओर भी हो चला था 
जिसके कारण इघर के संत साहित्य में कुछ विषमता के चिह्न आ गये हैं | 


भ्ु 


हिंदी सत साहित्य के निर्माताश्रों में कुछ ऐसी उत्कृष्ट और 
अलौकिक विभूतियों का आविर्भाव हुआ है. जिनऊे जोड़ के मद्गपुरुषों 
का श्रन्यत्न कहाँ भी उपलब्ध करना कठिन है | आदर्श थ्रौर 
व्यवहार का सामजस्य सतमत की सबसे बढ़ो ओर महत्पपूर्ण विशेषता 
है क्लोर इसी कारण, हमारे सभी सतों की कथनी एव रहनी 
अथवा करनी की पूर्ण एकरूपता पर «विशेष जोर दिया दे, तथा 
इसी कारण उसे स्वय अपने व्यक्तितत जीवन के अतर्गत कार्य में 
परिणत करके भी दिखला दिया हैं। खेद है कि हमारे सततों की प्रामाणिक 
जीवनियों से पूर्ण सामग्री नहीं मिलती और जो कुछ इतिहत उनके 
विषय में उपलब्ध है, उनका श्रधिक अश चमत्कार भरी कद्दानियों 
से ही भरा पढ़ा है| फिर भी जो कुछ बातें हमारे सामने आ्राज तक श्रा 
सकी हैं, उनके अ्रनुसार कम से कम एक मोटे तौर पर ही क्‍यों न हो, 
हम उनके विषय में अपनी घारणा कुछ निश्चित कर लेते ई और इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि उन संतों का जीवन भी वैसा ही उच्च और 
उज्वल अवश्य रद्दा होगा, जैसा कि उनकी रचना में आ्राये हुए, विचारों 
द्वारा लक्षित दोता दे । 

उदाहरण के लिए, कभीर साहव को रचनाओं में जो तन्मयता, 
आत्पनिर्भरता, निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें 
हम उनकी उपलब्ध जीवनियों द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं और 
सली भाँति देख सकते हैँ कि उनके कथन एव काये में किस प्रकार समा- 
नता थी। उन्होंने श्रपने निजी अनुभवों द्वारा प्राप्त सत्य के आलोक में दी 
अपना सारा जीवन व्यतीत किया श्रौर जब॒तक जीवित रहे एक सच्चे 
जीवन्मुक्त के रूप में समाज के भीतर कर्तव्यों का पालन करते रहे और 
बैसे ही जीवन यापन के वे उपदेश भी देते रहे | उसी प्रकार सत रैदास 
की निस्पृह्ठता, शुरु नानक देव की आत्म विस्वति, दाढ़ू दयाल को 
मावुकता प्राशनाथ की प्रेमरूपता, सलूकदास की मस्ती, तुलसी साहन 
की तकंपढुता, स्वामी शिवद्याल की रहस्यवादिता तथा चरणुदास के 


घर 


शुद्ध भक्ति भाव, पलट साहब वा आत्मनिवेदन एवं परमहत शिवनरायण 
के सदाचार के नमूने हमे उनकी रहनी और रचनाओं में एक ही 
प्रकार व्यवह्ृत वा उद्धव समझ पड़ते हैं | इन संतों को व्यर्थ के प्रपंचों 
में पड़कर समय व्यतीत करने तथा समाज एवं अपने को भीधोखा 
देने के प्रति बढ़ी घृणा थी । ये श्राध्यात्मिक साधना में निरता रहना, 
आत्मोन्नति का अनुभव करना तथा सर्वत्र ओतप्रोत किसी व्यापक 
अलौकिक वां श्रनिर्वंचनीय शक्ति की उपलब्धि द्वारा अपने भीतर और 
घाहर सब्र कहीं एकरतस पूर्ण आनंद में सग्न रहना तो अपना ध्येय 
मानते ही थे, इसके कारण इन्हें समाज के बीच कतृ त्वपालन में कभी 
बाघा नहीं दीख पड़ी | ये अपनी आध्यात्मिक साधना द्वारा अपने को 
संसार के सुधार वा काबापलट के लिए शिक्षित करते थे और इसी 
कारण, इन्होंने मरणोपरात छुल वा आनद-प्राप्ति की अपेक्षा वर्तमान 
जीवन मे ही रहकर उसके अनुभव का आदर्श सामने रखा। संसार की 
वास्तविकता को समझते हुए. भी उन्होंने उससे अलग भाग खड़ा होना 
कभी नहों चाहा । 

हिंदी साहित्य के अतर्गत, सत साहित्य के धअतिरिक्त, रीति शात्र, 
भक्ति भाव, प्रे मगाथा, दवीरोल्लास श्रादि कई प्रकार के आधघारों पर की 
गयी रचनाश्रों का समावेश हैं । इनमें से कमर से कम रीतिशाज्र और 
वीरोल्लाव रुबधी प्रायः सारे तय, साद्दित्यनिरयण अ्रयवा किसी व्यक्ति, 
वश, वा जाति की ग्रशता के उद्दे श्य से ही, निर्मित किये गये मिलते 
हूँ | इसीलिए उन में या तो विषयों की निर्धारित सीमा अ्रथवा वर्ण्य 
मे क्रघिक वर्णन, शैज्ञो की ओर ही ध्यान देने की प्रचृत्ति हो पड़ती 
है | इसके विपरीत ग्रेमगाथा एवं भक्ति भाव संबंधी साहित्य से या 
तो सिन्द्दी चरल चुबोध कद्ानियों द्वारा यूढ प्रेम के रहस्यों का उद्घादन 
मिलता है श्रयया राम, कृष्ण वा अ्रन्य उपास्य देवों को गुणावली वा 
चरितावली के वशुनों द्वारा व्यक्त की गई सक्ति भावना का प्रदर्शन 
मात्र मिलता है। इस प्रकार ऐसी रचनाश्रों में मोदे तौर पर देखने से 


प्र 


विपय-प्रतिपादन, शुणानुवाठ, आत्मनिवेदन वा मनोरंजन के सिवाय 
आर कुछ भी नहीं दीख पढ़ता है। इनकी सीमाएँ एक प्रकार से व्यक्ति 
वा विषय विशेष तक द्वी सकुचित समझी जा सकती है। इनमें आ्रादर्श 
मानवीय जीवन एवं विश्व कल्याण के उद्देश्य की प्रे रणा द्वारा प्रस्तुत 
की गई रचनाश्रों का समुचित समावेश नहीं पाया जाता | वीरोल्लास 
चल ग्रथों में श्राध्यात्मिकता का अभाव है। रीतिशासत्र वाली रचनाशओं 
के उदाहरयों में आदर्श वा अलौकिक व्यक्तियों को भी नीचे स्तर की 
साघारण श्रेणियों में लाकर उनके साथ खिलवाड़ सा कर दिया गया है। 
प्रेमगाथा की कहानियों में, शग्रधिकतर » गार सब्रधी भावों के श्रति 
प्रचल वा विक्वत रूपों के प्रदर्शन द्वारा, भ्रथों का मूल उद्देश्य कहीं- 
कहों लुस-सा हो गया है। इसी प्रकार, मक्ति भाव द्वारा अनुप्राशित पदों 
वा प्रवध काब्यों का भी अ्रधिकाश भक्तों की स्वर्ग [विषयक व्यक्तिगत 
आकादाश्रों की ही पूर्ति करता जान पढ़ता है । 

सत साहित्य का निर्माण एक विशेष उद्देश्य को लेकर तथा एक 
विशेष श्रादर्श को सामने रख कर किया गया है। प्रतिदिन अनुभव में 
श्राने वाली वस्तुओं एव व्ययहारों की वरतेमान स्थिति से श्रसतुष्ट हो उनकी 
वास्तविकता का स्थान उपलब्ध करना ही उसके निर्माताश्रों का उद्देश्य 
रहा और समुचित श्रावश्यक साधनों द्वारा उससे पूर्ण परिचित हो, 
उसके श्रनुसार इन्होंने ग्रपणा जीवन सचधी इप्टिकोण स्थिर किया। 
वस्तुस्थिति की सच्ची परख होते ही इन्हें एकमात्र नित्य एवं शाश्वत 
सत्य की अनुभूति हुईं जिस कारण इनके जीवन सब्धी सिद्धातों में 
घामूल परिवर्तन हो गया 'औ्रर सारी बातें विशेष रूप एव रंग में दीख 
पड़ने लगीं | सत्तों ने अपनी रचनाश्रों के अतर्गत आनेवाली आध्यात्मिक, 
घार्मिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्राय' सभी प्रकार की समस्याञ्रों का 
समाधान, उसी निश्चित किये गये दृष्टिकोण के अनुसार ही करने की 
चेष्टा की है । उक्त नित्य सत्य के साथ स्वभावत' एकात्मता स्थापित करने 
के कारण इनका आदर्श भी श्रत्यत उच्च एवं व्यापक बन गया है । 


हे 


फिर तो परिणामस्वरूप सारा समाज इनका अपना हो गया है। सभी 
ग्राणी आत्मीयों की भाँति समझ पड़ने लगे है और सारे प्रचलित घर्मो 
के आधारभूत नियम इनके सिद्धातों की पुष्टि करने लगे हे। खझुतो ने 
किसी भी घरम के मौलिक नियमों की अवहेलना नहीं की है, बल्कि उसके 
अनुयावियों को उन्हें भमल्ली-भाँति समझने का अनुरोध किया है। 
यह सच है कि सत साहित्य के प्रारभिक र्चयिताओं ने जितना प्रयास 
आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए, किया है, उतना 
पमिन्न-निन्न सामाजिक सप्तस्याश्रों की उलभनों को सुलमकाने की श्रोर 
नहीं किया है और इस दृष्टि से इनका कार्य कुछ अधूरा-पा रह जाता 
है | किंतु साथ ही इस वात को भी ध्यान में रखना आवश्यक हैं कि 
इनके अनुसार, सर्वप्रथम, वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना 
तदनुसार अपने मान्य नियमों को निर्धारित कर लेना दो परम श्रेयस्कर 
है | यदि इसमें सलफता हो गई तो सारी अ्रन्य बातें सहज एवं खयं- 
पिद्ध बन जाती हैं। सतों के अश्रनुसार सत्य का वात्तविक ज्ञान तभी हो 
सकता है जब जिज्ञासु के व्यक्तियतत अनुसव में वह पूर्ण रूप से व्याप्त हो 
जाय, जत्र प्रत्येक वस्तु दा देनिक व्यवहार हमे उसी के द्वारा प्रभावित 
जान पड़े और हमारा सारा जीवन उसी के साथ एकंरस वा एकाकार हो 
जाय | इस प्रकार देखने पर इनकी आध्यात्मिक श्रनुभूति का स्थान 
च्यवहार की रहनी वा करनी से श्रधिक महत्वपूर्ण होकर कहीं उच्च 
ठरहता है ओर शुद्ध सामाजिक जीवन का वास्तविक मूलस्त्रोत उसी मे 
अतहित है | इस तथ्य को न जानकर उसकी उपेक्षा करने से ही सभी 
प्रकार के दु खों का सामना करना पढ़ता है। अतएव इन्हेनि उवंसाधारुण 
की दृष्टि उसी ओर फेरने की चेष्टा बहुत अधिक की हैं ओर सामाजिक 
बातों की ओर जो उसके दींक हो जाने पर आपसे आप झुघर सकती हैं, 
उतना ध्यान नहीं दिया है | सत साहित्य मे मुस्यतया उसके निर्माताओं 
के निजी अनुभव उसकी उपलब्धि की सावना तथा उससे होने वाले 
परिणामों का ही वर्एन है । 


संत साहित्य ओर जेन हिंदी कवि 


जैनागर्मों एबं बौद्धपिटकों द्वारा अनुप्राणित श्रमण सस्क्षति वैदिक 
संस्कृति से मूलतः कई बातों में मिन्‍न कही जा सकती है। वैदिक आरयों 
की मनोबत्ति जितनी टार्शनिक थी उतनी वह नैतिकता की और उन्म्रुख 
न थी | उपनिषदों मे विशेषतः किसी नित्य शुद्ध चेतन्य के दर्शन वा 
शान को प्रधानता दी गई थी और उनम निर्दिष्ट मोक्ष का रूप भी 
बहुत कुछ श्रस्पष्ट सा प्रतीत होता था। इसके विपरीत श्रमण परपरा 
वाले गौतम बुद्ध का तत्वज्ञान बुद्धिवाद पर आश्रित रहा तथा रनका लक्ष्य 
टुख से परम निद्ंसि का था और इसी प्रकार, तीर्थेकर महावीर भी प्रधा- 
नत* इद्विय दृत्तियों के पूर्ण श्रतुशामन तथा मौलिक मानवीय शक्तियों के 
पूर्ण विकास का ही आदश रखते थे | इन दोनों महापुरुषों का व्यान 
शुष्क आत्मदर्शन की अपेक्षा निर्वाणः अथवा “अ्रहृत्‌? की स्थिति उपलब्ध 
करने की हो ओर श्रधिक रहा | वैदिक श्रार्यों ने अपने ऐहिक अथवा 
आमुष्मिक हित के भी लिए यश्ञादि कर्मो का श्रनुष्ठित होना परमावश्यक 
माना था जहाँ, बौद्ध एवं जैन स्वीकृतियों के श्रनुसार उन्हें अनावश्यक 
ठहराया गया ओ्रौर उनके लिए! विहित हिंसा को सर्वेथा हेथ भी बतलाया 
गया | इसके सिवाय वैदिक आर्यों ने जहाँ, वेदों को अ्रषोरुषेय मानते 
हुए, उनके प्रमाण तथा ब्राह्मण वर्ग के पौरोहित्य पर श्रपने धार्मिक 
जीवन को आआभित रखा था वहाँ, अमण सस्कृति के समर्थकों ने उन्हें 
अ्स्वीकार करते हुए. इसके निमित्त आत्मनिर्मरता को ही अ्रधिक प्रश्रय 
दिया । इन्हें किसी ईश्वर जैसे जगत के निर्माता और नियामक में भी 
कभी विश्वास नहीं रहा जिस कारण ये लोग बहुधा निरीश्वरवादी कइला 
कर भी प्रसिद्ध हुए । 


अमण सस्क्ृति के समर्थकों की निरीश्वरवादित्ता वस्तुत. उनके कर्मवाद 


प 


|. 


में निम्रोंत आस्था रखने के कारण थी। वे कर्मो के परिणामस्वरूप 
होते रहने वाले जन्मातर में भी, वेदिक रस्कृति वालो से कहीं श्रधिक 
विश्वास रखते थे | फ़िर भी इन दोनों ही वर्गों के लोग सासारिक जीवन 
के प्रपचों से निइत्तिपाने के भी इच्छुक थे। गौठम बुद्ध जहाँ प्रत्येक 
पदार्थ को चुणिक एवं अनात्म मानकर चलते थे और वबैटिक श्रार्यो को 
जहाँ दृश्यमान जगत को पृष्ठभूमि के रूप से, श्रनेक में एक होकर विद्य- 

मान किसी सत्ता में भी विश्वास था वहाँ तीथेकर घद्दात्रीर को जगत की 
चुणिकता एवं आत्मतत्व को एक साथ स्वीकार कर लेने मे कोई आपत्ति 
न थी, उन्हें केवल आत्मतत्व का एकातिक रूप मात्र ही स्वीकार नहां। 

था | इस कारण, उपनिपों में जहाँ जगत को उसके अनित्य होने दे 

ही कारण, दुखमय कद्दा गया था ओर इसीलिए. शआत्नतत्व जैसी नित्य 

वस्तु के प्रति आग्रह भी था और गौतम चुद्ध जहाँ, उसी कारण उसका 

सर्वथा निवृत्त हो जाना तक शेयस्कर समझते थे वहाँ तीयेकर मद्गावीर 

ने न तो उपनिषदों जैसी श्ात्मतत्व की एकातिकता को अपनाया श्रीर न 

बुद्ध जैसा पूर्ण निद्बत्ति वर बल देना ही उचित समम्ा। इनके लिए 
जगत की परिबरतनशीलता और आत्मतत्व की नित्यता दोनों द्वी मान्य 

थी और तदनुत्तार, इनका मोक्ष भी पूर्ण निश्षत्ति के रूव में न होकर 

मनोविकारों से मुक्ति स्वरूप या।” मोत्न को उपलब्ध करने की शाक्त 

चीज रूप में सत्र किसी के अंतर्गत निसर्गत विद्यमान दे, किंतु बद सदा 

जाण्त नहों की जाती | उप्तके द्वारा अत की ध्थिति प्रात कर छीव सिद्ध 
एवं स्व ज्ञ हो जाता है जो वोदिक परपरानुसार पेवल ईश्वरत्त की 

दशा मे ही समव है । 

बेन घस आचरण प्रधान है ग्रौर उसमे आध्यात्मिक जीवन को सर्वा- 

घिक महत्व दिया जाता आया है। जैनाचार को भी समस्त क्रियाओं का 
मूलाघार श्रह्टिसा में ल्‍दित है जिस कारण इसे वहाँ के अरुद्बत' में सर्ब- 
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फ्प्प 


प्रथम स्थान प्राप्त है। अहिंसा का सत्य के साथ घनिष्ठ सब्रध है और 
इसमे स्पभावत. ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिप्रह का भी समावेश हो 
जाता है| योगसाधना के लिए. विद्दित बम? के अतर्गत भी अहिसा की 
ही गणना सबसे पहले की जाती है श्र सत्य, आदि के नाम इसके 
पीछे लिये जाते हैं। जैन धर्म ने अहिसा, तप एवं सबम का होना मान- 
दीय शक्तियों के समुचित विक्कास के लिए. श्रनिवार्य ठहराया है और 
इसके विपरीत आचरण को हेय मानकर उसे कभी न अपनाने का उपदेश 
भी दिया है। तप के द्वारा बाह्य एवं आम्यतरिक दोनों दी प्रकार का संशो- 
चन हो जाता हैं जिससे सयम के अनुसार श्र व्यात्मिक विशुद्धि प्राप्त 
करने में कसी प्रकार को बाघा का अनुभव नहीं होता। इस क्रमशः 
अहिसा की वह श्रादर्श स्थिति भी उपलब्ध हो जाती है जिसके वल पर 
विश्व की समस्याश्रों का दल किया जाना ससव है | अ्रतएवं, जेन साहित्य 
में भी हमें इसी प्रकार की श्ात्मसाधना तथा श्राचरणरश्गोेलता को 
विशेष महत्व दिया गया मिलता है और वहाँ यज्ञादि के श्रनुप्ठान, तीर्थ 
यात्रा, भेष धारण, प्रतिमा पूजन जैसे बाह्य साधवों को निरुत्साहित किया 
गया है | उसमें इस भावधारा की श्रमिव्यक्ति का माध्यम भी ऐसी ही 
भाषा को चनाया गया है जो सदंजन सुलभ हो | 

जैन कवियों ने अपनी कृतियों को जन जीवन के श्रति निकट लाने 
के प्रयक्ष म उनकी रचनाशैली को सरल एवं सरस करदिया है। 
उनमें उक्त प्रकार के आध्यात्मिक जीवन का ही आदर्श प्रतिपादित किया 
गया मिलता है, कितु उसका उपदेश एक ऐसे ढग से दिया गया रहता 
है जिसका गहरा प्रभाव हिना पे नहीं रह सकता और हम उस पर गसी- 
रठा के साथ विचार करने लग जाते हैं | इन कवियों की प्र+चमयी रच- 
नातथों में प्रघानत ऐसे पात्नों को ही स्थान दिया गया है जो सर्वसाधारण 
के भी लिए परिचित हों और सर्वत्र केवल ऐसे ही प्रतीक एवं उपमानादि 
के प्रयोग हुए हैं जो सब किसी के देनिक जीवन में उपलब्ध हो सकते 
हों । इनके अनेक उदाहरुण हमें जैन सुनियों की उन रचना्रों में भी 
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मिलने है जो अपभ्रश भापा के मुक्तकों में लिडी गई हैं| अपभ्रश भाषा 
नें इस प्रकार छे सुक्तकों की रचना बोद् सिद्धा ने भो की है और उनके 
कुछ ऐसे णच् संपह दोहा कोशों एवं चर्यापठों के रूप में उप्लव्घ है ! 
किंतु उन डिद्धों की कृतियों में अधिकतर तात्रिक साधनात्रनों कामी 
उल्लेग्द रह्य करता है और वे इसी कारण, रहस्यमबी भी वचन जाया 
करती है | उनमें बहुधा किसी ऐसी मनःव्यिति की ओर सक्रेत किया 
गया मिलता है जिसकी प्रतिह्नति पूर्णत उभर नहीं पाती | कभी-कभी तो 
हम उनके शब्दों की पारिमापिकता को ही उल्लकन में पढ़ जाते हैं, कभी 
उनके प्रतीकों के मूलग्नोत हू ढने लगते हैं ओर कई बार उनके कारण, 
ऐसी भुलस॒झ्ैया का भी शिकार बन जाते हैँ जिससे निकल जाना मद्दा 
कठिन जान पड़ता है | उनमे अभिव्यक्त जीवन का रुप भी जितना 
व्यक्तिगत और साथनात्मछ है उतना नैतिक ओर व्यावहारिक नहीं कहा 
जय उुकना | 

जैन मुनियों की ऐसी ऋृतियाँ उनमे कहीं अधिक स्पष्ट ओ्रौर बत्तुतगत 
हैं ओर हिंदी के उत कवि उभवत.- इन्हीं से अधिक प्रभावित हैं | जहाँ 
तक चाह्य श्राडत्र, नावश्यक प्रपच आदि को आलोचना का प्रश्न हे 
इन तीनों वर्गों के कवि एक समान उद्गार प्रकट करते हैं । इन तीनों 
का लक्ष्य ऊपरी साधनाओ को व्यर्थता एवं ऋृत्रिम जीवन की परिद्ययता 
सिद्ध वरना रहता है और ये तीनों पाय एक ही प्रकार दी तीखी चुमती, 
व्यगमप्री कथनशैली दा न्यूनाधिक प्रयोग मी किया करते हूँ, कु चोद 
निद्धों की रचनाओं में जहाँ किसी आदर्श स्थिति का केवल त्वमिल एवं 
डावबीय आनास मात्र ही मिल पाता है वहाँ लैन मुनि एवं सत ठोस 
जीवन का चित्र भी रखते दौज़ते है । दिंदी के लत कवियों ने जोद्ध पिद्धों 
के शब्दावली को घअवरप अपनाया है और ये कुछ न कुछ उनको साव- 
घारा से सो प्रभ्नावित है, जिंत्र ऐसी बातें इन्हें, क्दाचित्‌ू, नाथपथी 
ऋचवियो द्वारा ही उपलब्ध हुई है जो स्वभावत इनऊे अधिक सजातीय 
भी क््दे जा उकते हैं। नाथ पयी कवि भी, संतक वियों की ही भाँति 


६० 


किसी अनिर्बचनीय परमतत्व में आध्था रखने हैं और वे बोगसाथना 
को भी महत्व देते हैं | उनकी रचनाओं में हमे जैन मुनियों की तपोनिष्ा 
का महत्व भी प्रतिपादित किया गया दीख पड़ता है। फितु उनमें जैन 
मुंनियों अथवा सतों को भाँति नैतिक जीवन की ओर उतना ध्यान दिया 
गया नहीं जान पड़ता । हमें उनमे उस भक्ति भाव तथा प्रेम साधना का 
भी कोई सकेत नही मिलता जिस कारण सती की गणना कभी-दाभी 
भक्त कवियों मे भी कर दी जाती है | 

सत्तों के साहित्य में इमें बौद्ध सिद्धों की अठ्पटी बानियों के अनेक 
उदाहरण मिलते है श्रोर इसमें उनके पारिसाविक शब्दों की भी कमी 
नहीं | इठमे नायपथियों के साध्य शिवतत्थ तथा उनके लिए किसी न 
किसी यौगिक साधना के उल्लेख मी पाये जाते हैं । इसी प्रकार इसके 
अंतर्गत हमें वैष्णवों का मक्ति माव एवं सूफियों की जैसी प्रेथ की पीर 
भी लक्षित होती हैँ । किंतु इस साहित्य की जो सममसे बड़ी देव है श्रोर 
जो इसमें चित्रित श्राव्यात्मिक जीवन एव नैतिक व्यवहारपरक उपदेशों 
के रूप में उपलब्ध है बद उनमे से किसी के भी अनुरूप नहीं । उसका 
आदरश यदि कहीं मिल सकता है तो वह केवल जैनममुनियों को ही वाणी 
में अन्वेषणीय है | ये लोग स्पष्ट शब्दों में कःते हैं कि “देव न तो 
देवालय में है न पापाण में हैं, न लेप में है न चित्र मे है, वह अक्षय 
निरजन और जशानमय शिव समचित वा समभाव वाले के मन मेद्दी 
निवास करता दे |?” “है योगी, अपना मन निर्मल वर लेने पर ही शान 
शिव के दर्शन होते ई और वह घन रहित आकाश में सूथे की माँति 


"ढेउ ण्‌ व्उले शवि सिल ए, ण॒वि लजिप्पड ण॒वि चित्ति । 
अखड शणिरं जसु शाणमउ, सिर संढिउ सम चित्ति ॥१२३॥ 


प्रमात्म अक्राश, ए० ६२४ 
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प्रकाशमान होता है ।?'* अतठतएव, “जिसका मन जीते जी पद्चेंद्रियों के 
साथ मर गया उते ही मुक्त सानना-उचित है, उत्ती ने निर्वाण पथ को 
पाया है ।" * तथा “रागद्वेष का परित्याग करके जो सभी ग्राणियों को 
एक समान जानता है ओर इस प्रकार स्मनाव मे प्रतिष्ठित है वह शीघ्र 
ही निर्वाण॒ प्राप्त कर लेता हैं।?3 आत्मजानी वह्दी है जो चाहे कोई 
दिसी छा मित्र हो अथवा शन्र हो सबके साथ सुभी जीवों को एक मानने 
की दृष्टि से व्यवह्वार करता है |? ऋषीर साइन ग्राठि उत कवियों के भी 
ऋथन का यही साराश है ओर इसी के आधार पर तारे नैतिक आचरण 
की मूलभित्ति खड़ी है। इन जोइदु, उुनिराम सिंह जैमे जैन झनियों को 
रचनाओ्रों में रत साहित्य की अन्य अनेक गोय बातें भी पायी जाती हैं 
और इनऊी सीघी परपरा हिंदी के उन जैन कवियों में भी लक्तित होती 
है जो विक्रम की १८णें से लेकर उसकी १६वीं शताव्यी तक बरात्रर 
कविता करते आए, है । 


जोइय झिय मणि खिम्सलस, पर दीसइ सिउ संतु ! 
अंबरि रिम्सलि घण-रहिए, साणु जि जेस फुरतु ॥१५४९॥ 
प्रसात्म प्रकाश, घु० ३२० 
*झसु जीवतई मणझ झुवउ, पंचेड्ियह समाण । 
सो जाणिज्जइ सोक्कलड, लद्धृउ पहु सिब्दाझ ॥:२१॥ 
पाहुंड ठोहा, ए० डे६ 
रैशत्र दोप वे परिहरिचि, जे सम जीव रिपय तु । 
ते समभाव परिद्विया, लहु रिव्वार लंहति ॥१००॥ 
प्रसात्म प्रकाश, ए० २४२ 
*्धतु थि मिच पि अप्पु पर, जीव असेसु वि एइ । 
एुक्छु करे चिणु को सुणई, सो अप्पा जाझएइ ॥5०शा 
चही, छ० २४६ 


द्नु 


वास्तव मे १६ वीं ते १६ वीं तक की विकम शताब्दी का समय 
विभिन्न धार श्रादोलनों का युग था | इसके पहले से द्वो भक्ति आदो- 
लनों का सूत्नपात हो चुका था और एक नवीन इस्लामी संस्कृति के सघर्प 
में आ जाने के कारण, सभी भारतोय घम्मो के अनुयायी सजग होने लगे 
थे | यों तो उन दिनों योरप के भी कई देशों म इस प्रकार के श्रादोलनों 
की कमी नहीं थी, कितु भारतवर्ष में ऐसी जागृति श्रधिक व्यापक बनकर 
दोख पढ़ी | हिंदू धर्म के अ्रतर्गत जहाँ वेष्णव समप्रदाय ने तिशेष बल 
पकढ़ा वहाँ इस्लाम के सूफी संप्रदाय का भी इस समय बहुत श्रविक 
प्रचार हुआ | ये दोनों हो सप्रदाय अपने-अपने मूलधर्मों के भीतर किसी 
न किसी प्रकार के सुधारों के पक्तपाती ये | इसी प्रकार हिंदू धम के शैव 
सप्रदाय ने सी इस युग मे वैसी ही प्रद्ृत्ति प्रदशित की और जैन धर्म 
के अ्रनुयायियों में से भी कई ने सुधार परक सप्रदाय स्थापित किये | 
उदाहरण के लिए. कबीर साहब के प्राय, समतामयिक लौंकाशाह ने 
सं० १५०६ में गुजरात के अतर्गत मूर्ति पूजन के विरुद्ध अपने उपदेश 
आरभ किये, स० १६४७ के लगभग मध्य भारत मे तारण स्वामी ने 
दिगबर सप्रदाय के अनुयायियों में श्रपना 'तारण पथ! चलाया | 
इसी प्रकाए स० १७१० में श्रेताबर संप्रदाय वालों का भी एक वैसा ही 
दढ़िया वा स्थानक्रवासी नामक साथुमार्ग प्रतिष्ठित हुआ । इसके सिवाय 
प्रसिद्द विद्वान जैन कवि बनारसी दास स० १६४३--१७०० ने उत्तर 
प्रदेश में दसके पहले से ही 'तेरापथ! सज्ञक एक सुधार परक आदोलन 
का प्रचार आरभ कर दिया था। फलत. जैन मुनियों को ऐसे वातावरण 
में और भी अधिक प्रोत्साइन मिला और उनकी रचनाओं में सत साहित्य 
संबंधी अनेक बातों के उदाइरण प्रचुर मात्रा में दीख पड़ने लगे | इनमे 
न केवल उसके साथ बर्ण्य विष्रय का ही साम्य लक्षित हुआ अग्िवु 
भाषा एवं वर्णन शैली तक में भी अपूर्व साहश्य पाया गया | 

जैन कवि बनारसी दास कछ्य रचना में स्वय श्रत्वत निपुण ये 
और उनकी भावाभिव्यक्ति एवं शब्दयोजना दोनों ही सर्वथा प्रशसनीय 


द्व्रे 


हैँ | वे अपने समकालीन सत कवि सुंदरदास की भाँति यूढ़ से यूढह 
दाशनिक विषयों को भी अयनी रचनाओं में बद्ी सफलतापूर्वक प्रकड 
कर देते थे । उन्हें अपनी भाषा पर पूर्ण अ्रधिकार था ओर वे काव्य- 
शात्ज के नियमों स््रेभी पूर्ण परिचित थे। उनकी उपलब्ध ऋृतियों में 
अनेक ऐसे स्थल आते हूँ जहाँ की शब्दायली एव मुहावरे तक कबीर 
साहब जैसे सत कवियों को रचनाओं मे पाये जाते हैँ | उदाहरण के लिए 
वे कहते है-- 


चेतन तू तिहु काल अकेला, 
नदी नाव सजोग मिले ज्यों, त्योँ कुटंव का मेला || टेक ॥ 
यह संसार अ्सार रूप सत्र, ज्यों यह पेखन खेला । 
सुस सपति शरीर जल छुद चुद, विनसत नाह्दीं बेला ॥ 
> है भर 


कह्ठत वनारथि मिथ्या मत तज, होय सुगुरु का चेला। 
तास वचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरमेला || २ ॥" 
और यहाँ पर सत साहित्य की वर्णन शैली से कोई अतर नहीं दीख 
पढ़ता | इसी प्रकार वे फिर अन्यत्र भी कहते हूँ-- 
भादू भाई समझ शयद मह मेरा, 
जो तू' देखें इन आखिन सो, तासें कब न तेरा | देक |! 
ए पंख अमही सौ उपजी, अमदी के रस पागी।! 
जहं जहं अम तहं तह इनकी श्रम, तू” इन ही को रागी॥ 
तेर इग मुद्रित घट अन्तर, अन्धरूप तूं डोले । 
के तो सहज खुले चे आ्राख, के गुरु सक्ृति खोले ॥5॥ 
तथा, 


)बनारसी विजञास, जयघुर स॑० २०११, छ० ३२२३ 
जउैचही, छए० २६३४-९६ 


घ्४ 


दघादिवद को कर सोच जिय, मन में | थक ॥ 

वचरज कया च्यादारी त॑ने, ठाडा छादीं भारी रे | 

पोद्दी पजी जूझ्ा खेला, आखिर बाजी हारी रे ॥ 

जद है है 
कइत बनारसि सुति सवि प्राणी, यह पद है मिरवाना रे । 
जब मरव जियो सो नाही सरपर दारू निशासा २ | इ० ॥" 
इसी प्रकार कवि बनारसी दांत ने शअपनी एक रचना 'अ्रध्यात्म 


गीत? के अतर्गत दापत्यभाव के अनुसार वन किया है जिसमे कबीर 
साहब की भावधारा के साथ ही साथ उनकी शब्दावली तक से विचित्र 
साहश्य दीख पड़ता है उसकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं । 


सेरा मद का प्यारा जो मिले, सेरा सहझ सनेही जो मिले ।टेका। 
ञर | >८ 

में विरध्दित पिय के अधीन, यो तलफी ज्यों लल दिन मीन |॥र॥ 

वाए्र देखं लो पिय दूर, घट देखे घट में भरपूर ॥४॥ 

घठ माहि गुप्त रहे निराधार । बचन अगोचर सन के पार ॥९॥ 

अल्लख अमृरति दर्ण न कोय, कवधो पिय को दर्शन दोय ॥६ [[ 

सुगम सुपंथ निकट है ठोर, अंतर आ्आाउ विरह की बोर ॥७॥ 

जउ देखों पिय की उनहार, तनमन सर्वस डारों बार ॥्॥) 

होहई मर में दरसत पाय, ज्यों दरिया से बंद समाय ॥६॥ 

पिय को सिक्तों अ्रपचप्रो खोय । ओला गलि पानी ज्यों होय ॥१०॥ 

मैं जग हू ढ फिरी सब ठोर, पिय के पटतर रूप न और ॥९१॥ 

पिय जग नायक पिय जगा सार, प्िय की सहिसा अरास अपार ॥ ९६२, 

बसो सदा में पिय के गाठड, पिय तज और कहां सें जाउं ॥१७॥ 
2 4 ्र 





१ प्रो० राजकुमार जैन, अध्यात्म पदावद्ी, काक्ली, सन्‌ ६६५४ ई०, 
घु० २०३३-९४ 


द्द्प 


प्य मोरे घट, में पिंय माहिं । जल तर॑ण ज्यों ट्विविधा नाहिं ॥१६॥"* 
जहाँ जान पड़ता है कि ये जैसे कब्नीर साहब के राम? वा 'साहत्ः के 
ही सबंध में अपना विरहभाव प्रकट कर रहे हों जो वस्तुतः सही नहीं है । 
इसके सिधाय इन्होंने अपनी एक रचना पहेली? में भी जो 'सुमतिः एवं 

कुमति! नामक ठो पत्नियों का वर्णुन रूपक द्वारा किया है वह बहुत 
कुछ सतमत का ह्वी भाव लिए हुए है श्रोर उसको भी शब्दावली पर 
संत साहित्य की छाप लगी है | ये वहाँ उन दोनों की तुलना के साथ 
आरभ करते ह श्रौर उन दोनों में एक सक्तिप्त वार्तालाप करा कर उसके 
अत में, इस निष्क पर पहुँचते है । 


हिय आगन में प्रेम तरु, सुरति डार गुण पात । 
मगन रुप छे लहलहे, बिता हन्द दुख बात ॥१०॥* 
कवि वनारसीदास ने अपनी उपर्यक्त रचना 'अध्यातम गीत' की ही 
दूसरी पक्ति में लिखा है। 
अवधि अयोध्या आतम राम | सीता सुमति करे प्रणाम 
ओर उन्होंने भ्रन्यत्न, अपने एक पूरे पद में ही 'रामायण” छी कथा के 
युद्ध प्रसग का रूपक बाँध कर विवेकशील पुरुषों के भीतर प्राय' जाण्त 
होते रहने वाले अंतहृद्ध का बड़ा सजीव चित्रण किया है । वे उस पढ को 


विराजै रामायण घट माहिं । 
मरसी होय मरम सो जाने, मरख माने नाहि ।टिका। 


से आरभ करते हैं तथा राम-रावण युद्ध वाले प्रमुख पात्रों के नाम लेते 
हुए उनके लिए भिन्न-मिन्न उपमानों की स॒ष्टि करते हैं और, इसी ठग से 
उसकी अन्य प्रासगिक बातों का भी उल्लेख करते हूँ | इस पढ में भी 
“ग्रातम? ही राम है श्रोर 'सुमति' ही सीता है। किंठ यहाँ पर “विवेक? के 


 बनारसी बिलास, पू० १६६-१६२ 
>चद्टदी, पृ० १८४०-१६ उच्चही, पु० १६६ 
फ् 


६ 
रणन्षेत्र मे सग्राम के छिड़ने, धारणा? की आग में मिथ्यामति? की लका 
के भत्म होने, अनजान? विषयक राक्ुत कुल के भी नष्ट हो जाने, दराशा? 
की भदोदरी के मूछित हो पड़ने तथा इसी प्रकार 'राग? एवं द्वोप! नामक 
दोनों सेनायउतियों के जूकने एवं 'सशय? गढ़ के विध्वस्त दो जाने का 
भी सागरूपक द्वारा वर्णन किया गया हैं। अत में कहा गया है, 


इद्ध विथि सझल साधु घट अंतर, होय सहज संग्राम | 
यह विवद्वार इष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥5८॥) 
जिससे रपष्ट है कि कवि का उद्देश्य यहाँ पर केवल शुद्ध नैतिक समत्या 
के ही रूप का अकन करना रहा द्ोगा | 
परत इनसे प्राय दो सौ वर्ष पीछे अपने 'घट रामायबन? ग्रथ की 
रचना करने वाले हाथरस के सन तुलसो साहब ने पूरी रामायण! की 
कथा का झजूपक एक दूसरे प्रकार से ही बाँधा है। इनके उसी ग्रथ से 
पता चलता है कि ये श्रपने को प्रसिद्ध गो० तुलसीदास से श्रभिन्न समकते 
थे और इनका कहना था कि मैंने उस रूप में जिस रामायण, 'राम चरित 
मानस? की रचना की थी उसका मर्म और द्वी है। मानस”? मे जिस कथा 
का वर्णन किया गया है वह, इनके अनुसार, केवल एक रूपऋ मात्र है। 
जिसका सष्टीकरण ये, 'घट रामायण? द्वारा करते हैं। ये वहाँ पर कहते हैं, 
घट में सुरति सेल जस कीन्‍्हा। काग्रभुसुंड भात्ति तस दीन्दा॥ 
कार झुसुड कितहुँ नहिं भयऊ । छुल्लसी सुरति सेल तन कहेऊ ॥ 
काग झुसुंड काया के माही । राम रमा मुख पेठा जाई॥ 
चुलसी ताकी गति मति जानी । रामायन में दीनन्‍्ह  बखानी |! 


८ < ५ 


सरज्‌ सुरति अवध दस द्वारा ।ये घट भीतर देखि निहारा ॥ 
रावन कंभ लंकपति राई। ब्रिकुटी ब्रह्म बसे तेहि माही || 


१बनारसी विज्ञास, ए० २३३ 
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६७ 


राव ब्रह्म कहा हस जोई। त्रिकुटी लंक मह्मच है सोई ॥ 
मंठोदी भभीषपतव भाडई। इद्॒जोत खुत बरिकुटों माँही॥ 
५ रद 9८ 


रावत राम सकल परियवारा। ये घट भीतर खुति छुनि सारा |” 
निससे पता चलता है कि ये किसी राजयोग जेंसी सावना की चर्चा कर रहे 
हैं। इनके यहाँ रामायण” के कई पात्र केवल मन? के ही विविध रूप 
दर्शाते हैं। श्रतण्व, घट रामायन मे जहाँ रामायण की कथा सुरति 
सैल? के आधार पर बतलायी गयी है, वहाँ वनाग्सीदास के पढ में वह 
(विषहार दष्ट? से हो श्राती हैं | 


बनार्सीदाप के समकालीन एक जैनकबि पडित रूपच॑द भी थे 
जिन्हें वे गुरुवत्‌ मानते थे और बहुत बड़ा विद्वान भी समझते थे | रूपचद 
को एक रचना 'परमार्थी दोहा शतक' नाम से प्रसिद्ध है जिसके कई दोहे 
जैन मुनियों की रचनाझ्नों का अनुसरण करते है और जिन्हें हम सतों की 
पक्तियों के भी सर्वथा श्रनुकूल भाव व्यक्त करते हुए पाते हैं । उद्हर्ण 
के लिए उनके दो दोहे इस प्रकार हैं, 
चेतन चित परिचय बिना, जपतप से विरत्य | 
क्न बिद छुस जिमि फटकते, ज्ाव कछू न हत्थ ॥ 
अमते भल्यो अ्पदपी, खोजत किंग घट साहि । 
बिसरी वस्तु न कर चढे, जो देखे घर मार्हि ॥* 
बनारसीदास के अनतर विक्रम की अ्रठारहवी शताब्दी में भी अ्रनेक 
ऐसे जेन कवि दुए जिनकी रचनाश्रों मे इस प्रकार की बातें मिलती है। 
भेया भगवती दास का रचना-काल सं० १७३१ से सं० १७५५ तक माना 





*धट रामायन, पु० ४२-३ एवं २६१४-४५ 


*कामता प्रसाद जेद हिन्दी जेन्र साहित्य का संजिप्त इतिहास, 
पुृ० १०७ 
द्ू 


ध््द 


जाता है| ये भी एक उच्च कोटि के प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी 
रचनाश्रों में आतम? रस चाख्यो मैं अद्भुत, पायो परमद्याल?,* तथा 
“चेतहु चेत सुनह्ु रे भैया, आप ही आप सभारो?* जैसी अनेक पक्तियाँ 
पायी जाती हैँ | इनके समकालीन भूघरदास की पक्तियाँ इनसे ओर भी 
अधिक स्पष्ट है और इनकी वर्णनशैली भी बहुत कुछ कबीर साहब 
का अनुसरण करती हैं | इनकी ऐसी रचनाओं की कुछ पक्तियाँ इस 
अकार हैं, 

भगवंत भजन वर्यो भूलारे ॥टेको। 

यद्द संसार रैन का सुपना, तन धन चारिं बबूलारे ॥ १॥ 

इस जीवन का कोन भरोसा, पावक में तृण पूलारे । 

काल कुदार लिये सिर ठाढ़ा, क्या समझ सन फूलारे ॥२॥ 3 
और, 

अंतर उज्वज्ञ करना रे भाई 

कपट कृपान तर्ज नहिं तबलों, करनी काज न सरनारे । 

बाहिर भेप क्रिया उर शुच्ि सो, कीये पार उतरनारे । 

नाहीं है सब लोक रंजना, ऐसे वेदन वरनारे ॥ 

कामादिक मत्ष सो सन मेला, भजन किये क्या तिरनारे । 

'भूधर! नील बसन पर कैसे, केसर रंग उचछरनारे ॥४ 
तथा, 

सुन ठसिनी माया, तैं सब जग खाया । 

टुक विश्वास किया जन तेरा, सो मूरख पिछताया ॥ 

>८ > धर 


*क्ामता प्रसाद जैन : हिंदी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, 
पृ० २४२-४२३ 
छः 

*अ्रष्यात्म पदावली, पु० ६६ प्रस्तावनए उचही, छु० ६४ 

उचचही, ४० दु८ध-७० 


ध्६ 


केते संघ किये पे. कुलटा, दौ भी मन न श्रवाया । 

क्सि ही सो नहिं प्रीति निवाही, चह तजि और लुभाया ॥ 

भूघर' ठरात फिरत यह सबझो, सौद' करे जग पाया । 

जो इस ठगनी को ठग बैठे, से तिसको सिर चाया ॥ 
इसके सिवाय कवि भूधरदास के पद सम्रह? में एक ऐसा भी पद आया 
हैं जिसमें चरखे का रूपक है | इसकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं, 

चरखा चलता नहीं, चरखा हुआ पुराना [टिका। 

पग॒ खूटे दुआ हलन लागे, उर मदरा खखराना । 

छीदी हुई पाखंडी पसत्ती, फई नहीं सन माना ॥१७ 


रसना तकली ने बल खाया, सो अब कैसे खूटे । 
सबद सूत सूधा नहिं निकसे, घढ़ी-बड़ी पत्र हटे [२॥ 
< हर 7८ 


सोटा मेंद्ी कातकर भाई, कर अपना सुरफ्रेरा । 

अंत आग में ईंधन होगा, 'भूघर! समझ सबेरा ॥४॥* 

जैन कवि आ्रानद्घन कदाचित्‌, इन दोनों कवियों से कुछ पहले हो 
चुके हैं । इनकी दो पुस्तकें इस समय उपलब्ध हैं जिनमें से आनदघन 
चौबीसी? के अंतर्गत चौबरीसों तीथेंकरों की प्रशस्ति लिखी गयी है और 
आानठबन बहोत्तरी' में विभिन्न धार्मिक विपयों पर पढों की रचना की 
गयी हैं। इन दोनों मे से, विशेषत, दूसरी में, अजपा', अनहृद?, 
“अवधु?, 'घुरत”, समाधि” और “ब्रह्म अग्नि परजाली? जैसे शब्दों या 
समूहों की सल्या अधिक दीखती है | इनका एक प्रसिद्ध पद भी इस रूप 
में उपलब्ध है, 

रास कहो, रहसान कहो फोड, कान कहो महादेव री । 

पारसनाथ कहो, कोउ घल्मा, सकल ब्रह्मा स्वयमेवरी ॥ 
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भाजन भेद कहावत नाना, एक म्क्तिका रूप री । 
तेसे खंड करपना रोपित, आय अखंड सख्प री || 
निजपद रमे राम सो कद्दिए, रहिस करे रहिसान री । 
फ्डें करम कान सो कद्विपु, महादेच निर्वायरी ॥ 
परले रूप पारस सो कहिए, घह्म चिन्हे सो बद्यरी । 
इहि विधि साथो आप पझआानंद्धन, फेलममय निष्क्मरी ॥६६॥* 
जिसमें चेतन के लिए दी गयी विभिन्न सन्ञाओं की चर्चा की गई है। 
इसकी वर्णन शैली ठीक सतों जैसी हो लगती है और बह, सभवत- 
उसके प्रभाव से प्रभावित भी है। इसी प्रकार हम एक अ्रन्य जैन कवि 
दयानतराय जन्म स० १७३३ की भी निम्नलिखित रचना में इस बात 
का एक स्पष्ट उठाहरण पाते हैँ, जैसे, 
झब हम अमर नए न मरंगे | 
तब कारव मिथ्यात दिया तज क्योकरि देह घरगे | 
उपभे मरे काल तें प्रानी, वात काल हरेरा । 
राग ह्वे प जगबंध करत हैं, इनको नाश करंगे। 
देह विनाशी, में अविनाशी भेद ज्ञान पकरंगे । 
नाशी जासी हम थिरवासी, चोखे दो निखरये |] 
सरे अनंत वार बिन सससे, अब सब दुख बिसरगे | 
घावत निपट निकट दो अ्रक्षर, बिन सुसरे सुमरंगे ॥४५॥+ 
इस पद को पढ़ते ही हमे कत्रीर साहब का वह पद स्मरण होता है 
जिसका आरमभ 'दम न मरें मरिहं ससारा, हमक्‌ मिलया जियावन द्वारा? से 
होता है ।* ऐसा ही इनका एक दूसरा पद नीचे लिखे अनुसार है जिसके 
साथ सत रेदास जी के पठ का आश्चर्यजनक साम्य दीखता है। जैमे, 
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पेसों सुमिरत कर मेरे भाई, पवन थंमे मन कितहुँ न जाई ॥ 
भर >< >< 


सो तप तपो बहुरि नहि तपना, सो जप जयो बहुरि नहिं ज़पना । 
सो घत घरों बहुरि नहिं घरना, ऐसी मरी बहुरि न्िं मरना ॥|'* 
सत रेंटरास जी का पढ इस प्रदार मिलता है, 


सुत्ा ध्यान घरों बरी बनचारी। मन पवन 5 सुख मन नारी ॥टका। 
सो जप जपे जो बहुरि न जपना । सो ठप ठपों जो वहुरि न तपता ॥१॥ 
सो शुरु करों जो बहुरि न करना | ऐसी मरों जो यहुरि न मरना ॥द॥* 
यहाँ पर द्यानतराव दूसरे को उपदेश दे रहे हूँ जहाँ रेदात जी अपने 
विषय मे वर्णन कर रहे हैँ, किंतु दोनों ही कबि लगभग एक ही प्रकार की 
साधना की ओर सकेत करते हैं | 
सतों एवं जैनकवियों की रचनाओं में पायी जाने वाली इस प्रकार की 

समानता के कुछ उदाहरण हमें उन्नीसवीं शताब्दी में भी मिलते है। 
पडित दौलत राम उसी शताब्दी के प्रथम चरण में वर्तमान थे और एक 
अ्रच्छे विद्वान थे | इन्होंने अपने एक पद में इस प्रकार कहा है, 

धम तो कब्नहूँ न निज्ञु घर श्ाये। 

पर घर फिरत बहुत दिन बीते, ताम अनेक घराये |] 

>८ | ् 

यद बहु सैल भई इमरी फिर, कहा काज पछुताये । 

'दील' तज्ञौ अजह विपयन में, सतगुरु वचन सुदाये ॥* 
जो सतों को द्वी वर्णन-शैली का स्मरण ठिलाता है। इसी प्रफार इस 
काल के एक अन्य जैन कवि चुधजन हैं जो नीतिपरक ग्चनाशओ्रों के 
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निर्माों मे भी बहुत प्रसिद्ध हैं | ये मी अपने एक पद में कबीर साहक 
की भाँति कहते हैं, 
करले हो जीव, सुकृत का सौदा करले, 
प्रमारथ कारज करले हो । 
> हर ञ् 
ज्यपारी बन आइयो, नर भव हाट मंझार | 
फल दष्यक च्याप्र कर, नातर विपति तयार ॥ 
मोह नींद माँ सोवता, डूबी काल अटृद । 
बुधजन क्यों जागे नहीं, कर्म करत है खूट ॥ * 
जैन कवि जानानंद की रचना में भी हमें ऐसा स्वर सुन पढ़ता है । 
इनकी एक चेतावनी की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
भोर भयो, उठ जागो, सनुवा साहब नाम संभारो टिका। 
सूतां सूता रैन बिहनी, अरब तुम नींद निवारो । 
नः न हि >< 
खिन भर जो तू याद करोगे, सुख 'निपजैगी सारो । 
बेला वित्यां है पछुतावे, क्यूं कः काज सुधारों ॥ * 
परतु उपयु क्त प्रकार को अनेक समानताश्रों के रहते हुए, भी संतों 
एव जैन कवियों की रचनाओं में बहुत कुछ अतर दीख पड़ता है। सत 
कवि जहाँ अधिकतर श्रशिक्षित और अनमभिज्ञ थे बहाँ जैन कवियों के 
विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता | फलत' दोनों वर्ग वालों की रचनाश्रों 
में न केवल परिमाजित भाषा के प्रयोग के ही अतर है, श्रपितु उनमें 
वर्स्य विषय सवधी सित्नता सी आ गयो है। जैन कवि जहाँ अपने धर्म 
विशेष की मान्यता तथा उसकी पारिभाषिक शब्दवली की ओर भी स्वभा- 
वतः आइष्ट हो पढ़ते हैं वर्दाँ सत कवियों मे वैसी बात लक्षित नहीं होती। 
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ये अधिक से अधिक ऐसे समन्वयवादी द्वी कहे जा सकते हैं जिनकी भाव- 
घारा में विविध घर्मो में विषय घ॒र्मो एवं दश नों के विचार स्त्रोत श्राककर 
मिल गये हों | इसके सिवाय सतों की वानियों में जहाँ किसी अनिवंचनोय 
सत्ता की और भी संकेत जान पड़ता वहाँ जैन कवियों के लिए बह वस्तुत 
कोई अनुपम आदश' मात्र ही है। अतएव संत्तों की एक पृथक पर॑परा-सी 
बन गयी है जो जैन, वौद्ध, वैष्णव, शैव, सफी श्रथवा किसी मी घम 
वा संप्रदाय से भिन्न कही जा सकतो है। 


भोजपुरी के संत कवि 


भोजपुरी बस्तुतः उत्तरप्रदेश के कतिपय पूवी जिलों तथा बिहार 
ग्रात के पश्चिमी भाग की भापा है। इसी कारण इसके ग्राठर्श रूर 
का क्षेत्र बलिया, गाजीपुर, श्राजमगढ़, देवरिया, बनारस, मिर्जापुर, 
जौनपुर तथा शाद्वाबाद, सारन, चंपारन जैसे वर्तमान जिलों के न्यूनाधिक 
अशों तक सीमित समझता जा सझता है। यह भूभाग चिरफाल से विचार- 
स्वातत्य के प्रेमी, क्रातिफारी, साइसी, निर्भीक श्रीर स्पष्टवादी व्यक्तियों का 
कार्यक्षेत्र बना रहता आया है श्रोर इसमे अनेक महापुरुषों ने जन्म ग्रहण 
भी किया है | महात्मा गौतम बुद्द ने, सर्वप्रथम, यहीं के ऋषिपत्तन सार- 
नाथ में अपने विचारों को उपदेश के रूप में प्रकट किया था श्रीर यहीं 
की काशी नगरी में सुदूर प्रा्तों तक के महान आचारयों ने समय-समय 
पर आकर अ्रपने-अपने मतों के महत्व को कपोटी पर कसने तथा 
तदनतर उनका प्रचार करने की चेष्टा थ्राज तक अनेक बार की है | 
इसी प्रदेश के निवासी प्रसिद्ध पठान शेरखा ने मुगल बादशाह हुमायू को 
परास्त किया या श्रौर यहीं के बाबू कुंर सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के 
विरुद्ध मोर्चा लिया था । इसके सिवाय निर्गनिया सतों को परपरा को सर्व 
प्रथम सुब्यवस्थित रूप देने वाले तथा श्रपने पीछे “आदि संतः तक के नाम 
से विख्यात कभीर साहब के जन्मस्थान का गौरव प्राप्त करने वाली भूमि 
भी इसी प्रदेश का एक अग है | 

सत कबीर साध के जीवन काल का सर्वाधिक श्रण, कदायित्‌ काशी 
में दी व्यतीत हुआ था ओर यद्यपि सारी रचनाश्रों की भाषा को आज 
हम भोजपुरी का नाम नहीं दे सकते फिर भी, इसमें सदेह नहीं कि उनकी 
अनेफानेक मह्त्पप्र्ण पक्तियों का प्रचलित रूप हमें उन्हें मूलत. भोजपुरी 
ही ठद्दराने क्री ओर प्रवृत्त करता है। कब्रीर साहब ने अपनी बोली को 


छर 


स्वयं भी पूरत्री नाम दिया है जिसका यदि आध्यात्मिक अर्थ न लगाया 
जाय तो वह भोजपुरो का बोवक दो सकता है | कब्रीर साइबर के भोजपुरी 
भापामापी दोने का एक परिणाम यह छुआ कि उनके मत को स्पीकार 
करने गत्ते अन्य क्षेत्रों के चतों ने भी उनके अनुकरुण मे इस बोली को 
महत्व देना ग्रारंभ कर दिया ओर वे इतठमें अपनी रचनाएँ तक ऋगते 
लग गये । कह्य जाना है कि ऋषीर पथ की छुतीसगढ़ी शाखा के प्रदर्तक 
घर्मदान वर्तप्रान विव्यप्रदेश में अवस्थित बराधोगढ़ के मूल निवासी थे । 
किंतु उनकी उपलब्ध रचनाग्रों को देखने से पता चलता दे ऊ्लि उन्होंने 
बहुत ने अपने पढों का निर्माण भोजपुरी में ही किया था | पीछे इनके 
अन्य अनुयायियों ने भी उन्हीं का अनुत्रण किया ओर अपनी अनेक 
सुंदर पक्तियाँ इस भाषा मे ही प्रस्तुत की । 
ऋऊषभोर साहव को ही भाँति इस प्रदेश के निवासी एक रुत रामानद 
भी थे मिनका निवास स्थान पठना (जिला गाजीपुर) था | इनके अलावा 
इनके शिष्य दयानद के भी किसी पद्‌ का पता नहीं चलता और न इन 
दोनों मे से किसो के जीवनइत्त का ही हमें कोई परिचय मिलता है । 
परंतु जहाँ तक दयानठ की शिष्या बावरी साहिश के विपय में उपलब्ध 
सकेतों से पता चलता है, उनक्न एक पृथक्‌ सप्रदाव ही चल पड़ा जो 
आज तक वबावरी पंथ के नाम से प्रस्चिद्ध है और जिसके अनुयायियों के 
अनेक मठ श्रवाज नी वर्तमान हैं| चावरी साहिबा के प्रमुख शिष्य बीरू 
सादव थे जिनकी रचनाश्रों से पता चलता है कि वे किसी भोजपुरी गाँव 
के ही निवासी ये और उनको शिष्य-प्रशिष्यों की परपण में सी बहुत से 
ऐसे संत हुए जिनका निषासस्थान इसी क्षेत्र दा ही कोई न कोई नगर 
या याँव था। चला साहत्र तथा गुलाल साहब भुग्दुडा जिला गाजीपुर के 
रहने वाले थे ओर इन दोनों द्वारा रचे गए भोजपुरी पदों की तख्या बहुत 
बड़ी दूं । इसो प्रक्गर सत शुलाल साहब के शिष्य और जिला आजमगढ़ 
के निवाती भोसा सादब छी भी बट॒त-ती रचनाएँ भोजपुरी भाषा ने पायी 
जाती हैं । इन सतों को कविता में पूरा ओज है आर इन्दोंने अपनी 


जप 


भोजपुरी रचनाओं में माछुय का भी प्रचुर मात्रा में समावेश कर दिखाया 
है। इनसे भी श्रेष्ठ भोजपुरी कविता सत पलटूदास की कही जा 
सकती है जो बस्घुत' फैजाबाद जिले के निवासी ये | कितु जिन्होंने अपने 
दादा गुरु भीखा साहन्र एवं उनसे भी अ्रचिक सत कबीर साइबर के अनु- 
सरण में अत्यत सजीय पक्तियो की रचना कर डाली है। 

मोजपुरी प्रदेश के ही गाजीपुर नगर के निवासी सत दुखहरन भी 
थे भिनकी रचनाओं में से 'पुहुपावती” नाम की एक प्रेमगाया तया 'मक्त- 
माल?! नामक एक श्रन्य ग्रथ भी उपलब्ध हैं। इन दोनों में ही कहीं न कहीं 
हमें भोजपुरी भापा के उदाहरण मिल जाते हैं| जहाँ तक पता है, इन्होंने 
स्वयं कोई भी पथ नहीं चलाया, किंतु इनके शिष्य शिवनारायण के नाम 
पर आज तक शिवनारायणी सप्रदाय प्रचलित है जिसके श्रनुयायी लाहौर, 
काबुल, कलकत्ता, बच्रई तथा सुदूर ढक्षिण श्रफ्रोफा तक अच्छी संख्या में 
पाये जाते हैँ | सतत शिवनारायण का जन्म बलिया जिले के चदवार गाँव 
में हुआ था और उन्होंने लगभग एक दर्जन ग्रथों की रचना की है। 
इनकी भोजपुरी रचनाएँ अधिकतर पदों के रूप में पायी जाती हैँ और वे 
हरिजनों के समाज में बढ़े प्रेम और घढ़ल्ले के साथ गायी जाती है। 
बलिया जिले के ही चढाडीह गाँव के निवासी रामचद्र पडित भी थे 
जिनके शिष्य नवनिधिदस ने सीतारामी सप्रदाय का प्रचार किया | इस 
सप्रदाव के अनुयायियों में मो दरिर्ेवक, जयबकृष्ण शआ्रादि कई सत कवि 
हो गए है जिनकी कुछ भोजपुरो रचनाएँ: भी उपलब्ध है । इसी प्रकार 
वलिया जिले के कारों ग्राम निवासी एक वादा शिवराम भी हो गए है 
जिनकी पुस्तक भक्त जयमाल? में हम भोजपुरी की पक्तियाँ मिलती हैं। 
इनके शिष्य प्रसिद्ध कोनागम अ्रघोरी की रचना पोथी विवेकसार! 
नाम से प्रसिद्ध है। सत्त कीनाराम बनारस जिल्ले के निवासी थे, किंतु उनके 
द्वारा प्रचारित ओऔघड़ पथ? बहुत दूर तक प्रचलित है। मोजपुरी क्षेत्र 
के अतर्गत दमें गुद नानक देव के नाम पर प्रचलित 'नानरूशाही सप्रदाय? 
तथा उनके पुत्र श्रीचठ द्वारा प्रवर्तित “उदासी सप्रदायः के भी अनुयायी 


अच्छी सख्या में मिलते है और उनमे से कुछ की रचनाएँ सोनपुरी में 
भी पायी जाती हैं । सतत उवचनादाठी एक ऐसी ही ऋविवित्री रह चुकी 
है जिनके भोजपुरी के अनेक पद उनकी रचनाओं के उंग्रह यंथों में पाये 
जाते है ओऔ्रीर वे बडे मार्भिक भी हैं | 

भोजपुरी क्षेत्र के पश्चिमी बिहार प्राव वाले सत कवयों में बात्ा 
धरनीदात को सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है। वाया घरनीदारु जिला 
सारन के मॉम्की गाँव में रहते थे ओर उनको बहुत-सी रचनाएँ उपलब्ध 
हूं जिनमे से कई एक भोजपुरी में भी हैं | ये चत दुखदरन की ही भाँति 
प्रेम-प्रक्षण! नामक एक प्रेमगाया के भी रचविता है शआ्लोर इनकी 
'फुडकर कविताएँ: 'प्रेमप्रक्नश! मे सगद्वीत हैं । इनक्की फुटऋर कविताश्रों 
में जो भोजपुरी के पद है वे श्रत्यत चरत ओर सुंदर ई। इन्दोंने उनमें 
याव- सर्वन्न सुहावरेदार भाषा के प्रयोग किए हैं और उनका शब्द विन्यान 
एव अ्रल्चकार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है |] तत पल्लट्रटास की 
भोजपुरी रचनाश्रों में जहाँ हमें विशेष ओज एज प्रवाह के गुण देखने 
को मिलते दे वहाँ वादा धरनीदास की चेंसी पक्तियों म पद लालित्य को 
छुटा भी दीख पडती है] क्ाब्य-रचना करते समय ये ठोनों ही कवि 
आत्मविभोर हो जाया करते हैँ और अपने निर्माण-कौशल द्वारा हमारा 
मन अपनी श्लोर आकृृष्ट कर लेते हूँ | बाबा घरनीदास के घरनी संप्रदाय 
का प्रभाव केवल्ल पश्चिमी हरिद्वार में ही न द्ोकर उत्तरप्रदेश के बलिया 
जिले में भी उसी प्रकार का है | परतु आाश्चये हैं छवि उसके प्रवर्तक के 
अतिरिक्त किसी श्रन्य वेसे सत की रचनाएँ: हमे देंढुने पर मी नहीं मिलतीं। 
जान पढ़ता दै कि इस सअठाय के श्नुयायियों ने पीछे जितना ध्यान 
विशुद्ध जीवन-निर्माण की ओर दिया है. उतनी उन्होने साहित्य सर्जन 
की चिंता नहीं की है । 

पश्चिमी विहार प्रात के सारन जिला वाले उक्त घरनीश्वरी सप्रठाय 
की ही भाँति उसके शाहात्राद जिले का दर्विारव' भी प्रसिद्ध है जिनके 


|. 


अवक्तक रत टग्या साहब नामफ एक महान पुदप थे | सत दरिया की 


जन्म भूमि उस जिले का घरवघा नामक गाव था और वे बात घरनीदास 
के पचासों वर्ष पीछे तक वर्तमान थे | दरिया पथ के ग्रनुयायी उत्तरप्रदेश 
मे भी मिलते हैं। सत दरिया साहब द्वारा लिखे गए श्रथवा रचित 
बीस ग्रथों तक का पता चलता है। इनसे से केव्च किसी-किसी में ही 
भोजपुरी दीख पड़ती हैं| इन्होने अ्रपने को सत कबीर साहब का अवतार 
बतलाया था और उन्हीं की भाँति ये रचना करने की भी चेष्टा करते थे । 
इनके शब्दों? के सग्रह अर थ मे हमें भोजपुरी रचनाश्रों के उदाइरण 
अधिक सख्या में मिलते हैं और कई एक इनफ़ी अन्य पुस्तकों मे भी पाये 
जाते हैं | किंतु इनकी पक्तियों मे जितनी एक धर्मप्रचारक को दृष्टि वाम 
करती जान पढ़ती है उतना उनमे काव्य-तौपव का पता नहीं चलता | 
इस बात में सत द्रियादास सत शिवनारा«ण के समान जान पढ़ते दें 
श्र इन दोनों की भोजपुरी को रचनाएँ भी प्रायः एक ही स्तर की हैं । 
इन दोनों से अधिक उच्चकोटि की रचनाएँ विरखि गोसाई की कही जा 
सकती हैं जो दामोपुर जिला बलिया के निवासी थे और जिन्होंने किसी 
सप्रदाय विशेष का प्रचार न करके अपने उद्‌गार केवल व्यक्तिगत रूप से 
ही व्यक्त किए हैं। 

बिहार प्रात के सत साहित्य की यह एक विशेषता रही है कि उसका 
निर्माण श्रभी आधुनिक समय तक निरतर होता थ्ाया है। इसके 
लिए, बहुत कुछ भ्रेय वहाँ के उन दो सप्रदायों को दिया जा सकता है जो 
सखी सप्रदाय' तथा 'सरभग सप्रदाय? के नाम से प्रसिद्ध हैं। सखी सप्र- 
दाय के प्रमुख प्रवतेक 'लछिमी सखी? नाम द्वारा अमिह्वित किये जाते हैं । 
उनका जन्म सारन जिले के अमनौर गाव मेस० श्यश८ में हुआ था 
तथा उनका पहले का नाम केवल लद्िमीदास ही था | उनकी रचनाओं 
में से अमर सीढी?, अमर कहानी?, अमर फारास!, अमर बिलास? 
तथा हृटाका अकाशित हो चुकी है श्रौर उनऊी भाषा मोजपुरी है| इनमे 
लगभग पाँच सहस्त पद सणहीत हैँ जिनमें मूमर, ठुमरी, सावनी, पुरबी, 
खेमटा, यारी, दोरी एवं शब्द जैसे विविध गीतों का समावेश किया 
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गया है | लछिमी सखी के पाँच प्रधान शिष्य हैं जो ऋ्रशः कामता सखी, 
सिद्धनाय सखी, प्रतीप सखी, गीता सखी एवं त्यागी सखी के नार्शे द्वारा 
प्रसिद्ध हं। इन चेलों मे से भी कई ने कुछ न छुछ गेय पदों का निर्माण 
किया है | सखी रुप्रदाव की विभेषता उसके अनुयावियों द्वारा अपने टष्ठ- 
देव को ढापत्य भाव की दृष्टि से आराधित किया जाता है। ये लोग अपने 
को वैष्णव ते भिन्न नहीं माना करते। विंतु इनकी विचारधारा छ्ग 
अधिक मेल निगु निया संतों के सिद्धातों से ही प्रतीत होता दे । टनकी 
एक अन्य विशेषता इनके बहुघा अधोर पथियों जैसा व्यवद्वार करने में मी 
दीख पड़ती है| इनके भन्ननों में लगभग थे सभी विपय श्राये हैं जो हमें 
मंत ऋत्रीर साइच तथा अन्य ठस प्रक्ञर के संतों की रचनाओं न मिलते 
हैं । उनकी वर्णन शैली भी बहुत कुछ वेसी ही है । 

सरभग मप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार चेपारन जिले म॑ दीख पड़ता 
है | इसके सर्व प्रयम प्रवर्चक का पता नहीं चलता, कितु उपलब्ध रचनाओं 
के आधार पर कद जा उकता है कि उसके प्रमुख प्रचारकी में सिखराम, 
टेकमन राम आदि ही रहे होंगे । इनक्की पत्तियों में भी वही भावधारा 
प्रधानत' लक्तित होती है जो निशु नियों के संत साहित्य में चुरक्षित है शोर 
इनकी भापा भी भोजपुरी है। श्रबोर पंथ द्वारा प्रसावित होने में इस 
संप्रदाय के अनुयायी सखी सपदाव वालों से भी चढ़ कर कहे जा सकते 
हैँ । क्ति उनकी साधना में उस दापत्य भाव का प्राजुर्व नहीं जो नखी 
सप्रदाय वालों की सबसे बड़ी विशेषता है। “त्र्मंग” शब्द के वास्तविक 
अथ का पत्रा नहीं चचता और क्भी-फभी लोग इसे किसी प्रसिद्ध प्राचीन 
ऋपषे का नाम होना मात्र सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना 
है कि इसे हम त्वस्भग शब्द का वुयातर भी मान उत्ते है. जिनस्त श्रर्य, 
इस सप्रदाय के अनुयायियों द्वारा स्वर-साधना को महत्व देना कद्दा जा 
सजझना दें। फिंतु न तो इस सप्रदाव का कोई संचध सरनग ऋषि से प्रमा- 
शिंत होता और न च्वर-साधना इसकी विशेषता ही ठहर्ती हैं | यह शब्द 
यहि सरसगः श्रथवा सांग” शब्द का विंचित्‌ विकृत रूप मान लिया 
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जाय तो यह सम्रदाय के व्यापक सिद्धातों का वोधक बन सकता हैं। इस 
संप्रदाय के अनुयायियों की रचनाओं से पता चलता हैं कि इनके यहाँ 
क्सी प्रकार के विधि निषेध को महत्व नहीं दिया जाता प्रत्युत एक नितात 
उदाग्तापरक एवं स्वच्छुद जीवन को आदर्श माना जाता है जो कमी 
कडाचित्‌ बज्यानी सिद्धों का भी परम ध्येय रहा | 

योग परक साधना को ही विशेष महत्व प्रदान करने वालें आधुनिक 
सतों का वहाँ पर एक दूसरा भी वर्ग है जिसका नेतृत्व आजकल बात्रा 
महदीदास करते जान पड़ते दें और उनका मुख्य स्थान पुर्निया है। इसके 
अनुयायी नाद एवं बिंदु की आध्यात्मिक व्याख्या फरके उसके अ्रनुसार 
सत्सतग साधना पर श्रधिक बल देते हैं और यद्दी इसके साहित्य का भी 
प्रमुख विषय है | बावा मेंहदीदास को हम विशुद्ध भोजपुरी का कवि नहीं 
कह सकते किंतु उनकी रचनाओं में इसके प्रभाव की कमी भी नहीं है । 
उनकी काव्य-भाषा प्रधानत* ञ्रवधी कद्दी जा सकती है और उनके वर्ग का 
मूल सवध सभवतः अ्रवच से ही जुड़ा हुआ है। श्रवध का प्रात उत्तर- 
प्रदेश का अ्रग है और यहाँ पर सत्तनामी सप्रदाय की कोटवा शाखा 
प्रवर्तित की गई थी | उसके प्रवतंक जगजीवन साहब के किसी मोहन 
साईं नामक शिष्य द्वारा प्रचलित साइंदाता! नामी सम्रदाय सी वहाँ 
जीवित है। वात्रा मोहन दास अपने को वाया देवी साहब का अनुयायी 
घोषित करते हुए. प्रतीत होते हैँ जिनका निकट सब्ध सत्तनामी सप्रदाय से 
भी जोड़ा जा सकता है | अ्रतणव हो सकता है इनके वर्ग वाले स्तों की 
वास्‍्तबिक भाषा अवधी ही रही हो, कित॒ विहार के प्रचार ज्षेत्र होने से 
भोजपुरी मी प्रयुक्त होने लगी हो | साराश यह कि वर्तमान काल में भी 
अपने मतों के प्रचार-कार्य में निरत सत कंबि भोजपुरी को सहत्व देते 
जान पढ़ते हैं । 

सत कबियों के भोजपुरी गीतों का यद्‌ कोई उदाहरण देना चाहे 
तो इम सन पलट साहब का वह पद्‌ दे सकते हैँ जो उनके शब्ों के 
अग्रहों में मिलता है। इसमें श्रत्यत कोमल भावों को सरस एवं 


पा 


मार्भिक शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है, जसे, 
प्रेम बान जोगी मारल हो कसके हिया मोर ॥ 
जोगिया के लाली लाली अखियाँ हो जस कबल के फूल | 
हमरी त सुरुख चुनरिया हो दूनो भये तल ॥१॥ 
जागिया के लेंठ मिर्गडलवा हो श्रापन पट चीर | 
डूनो के सियत्र गुद्रिया हो होई जाब फकीर ॥र॥ 
गाना में सिगिया बजाइन्दहि हो ताझिन्दि मोरी ओर । 
चितवनि मे मन हरि लियो हो जोगिया बढ़ चोर ॥३॥ 
गंग जमुनवा के गिचवा हो वहे फिग्हिर नीर | 
तेहि ठेयाँ जोरल सनेद्दया हो हरि ले गइले पीर ॥४॥ 
जोगिया अमर मरै नाहिन हो पुजबल मोरी ग्ास | 
करम लिखा बर पावल हो गावे पलट्ूदास ॥९॥ 


री 


संत कवियों की भोजपुरी रचनाएँ 


भोजपुरो बोली का प्रदेश चिर-काल से विचार स्वाततन््य के प्रेमी, 
साइसी एव क्रातिकारी व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र रदता आया है। महात्मा 
गौतम बुद्द ने सर्व प्रथम, इस प्रदेश के ही ऋषिपत्तन (सारनाथ) में अपने 
नवीन विचारों को व्यक्त किया था। उनका प्रचार करने के लिए 
अपने शिष्यों को यहाँ से चारों ओर भेजा भी था। उनका प्रायः सारा 
जीवन-काल इस प्रदेश में भ्रमण करते बीता और यहीं से उनका सदेश 
विश्व के कोने-कोने तक पहुँच गया। सारनाथ की निकटवत्तिनी काशी 
नगरी की एक प्रमुग्व विशेषता इस बात में भी देखी गयो है कि भिन्न-भिन्न 
मतों के प्रचारक वहाँ पर एक बार कभी-न कसी श्रवश्य आया करते ये | 
उनका वहाँ के पडितों के साथ बहुधा शास्रार्थ भी होता था और उनकी 
यह काशी-यात्रा टनके लिए. कसौटी का काम कर देती थी । पूर्वकाल में 
यहाँ पर कई प्रसिद्ध गणतत्रों की भी स्थापना हुई थी, जिन्होंने सैदपुर- 
भीतर के निकट विदेशी आक्रमक हुणों को पराजित किया था। 

इधर के इतिहास काल में भी, इस प्रदेश के निवासी पठान शेरखाँ 
ने मुगल बादशाह हुमायूं के विरुद्ध मोर्चा लेकर उसे परास्त किया था 
तथा चादू कंवर सिह ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध छिड़ने वाले मारत के 
ग्रथम स्वातत््य सम्राम में अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया था | इस 
ग्रढेश के निवासियों की निर्भाकृता, स्पष्टचादिता, साइसिकता एव स्वातन्ष्य 
व्रियता के अनेक उदाहरण उपस्थित फ्िये जा सकते हैं। 

“निर्मेनिय्ा! सतो की परपरा का सूत्रपात मी पहल्ले-पहल इसी भोजपुरी 
प्रदेश में हुआ था | सतमत की सारो बाते स्वानुभूति को महत्व प्रदान 
करती है और वह कतिपय स्वाधीनचेता मद्गापुरुषों की ही साधना तथा 
विचारघारा का परिणाम है। इसके सर्व प्रथम प्रमुख प्रचारक सत कबीर 


परे 


साहब थे, जो काशी नगरी के निवासी थे और जिनकी वोली भोजपुरी 
थी | अपनी बोली को उन्होंने श्रपनी एक साखी में 'पूरत्रीर बतलाया 
हैं १ जिसका अभिप्रायः आध्यात्मिक समझा जाता है, किंतु बिसका 
साधारण अर्य पूल की वोली है। 'प्ररतिया' शब्द साधारणतः “मध्य- 
प्रदेश के पूर्व” वाले प्रात के निवासी के लिए. प्रयोग मे आता है और 
हेनगी यूल तथा ए० सी० वर्नेल ने पूरब एवं पूरविया” की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--'उत्तरी भारत में इस शब्द से प्रायः अवब, बनारस 
तथा बत्रिद्दार से तालय है। अ्रतएुव “पूरतिया? शब्द का प्रयोग उन सिपा- 
हिया के लिए, किया जाता था जो बगाल की सेनाश्रों मे इन स्थानों से 
भर्ती होते थे? | * इनमे से बनारस श्र्थात्‌ कबीर साहब के निवास-त्यान 
काशी नगरी को चोली बनारसी? तो नित्तदेह भोजपुरी का ही एक रूप 
है | इसके सिवाय इधर के लोग श्राजक॒ल भी कमी-कभी गवैयों से “श्रय 
एयगो पुरुची गाई ? कह कर भोजपुरी गीन के लिए ही श्रनुरोध करते दीख 
पड़ते हैं| श्रतण्व, डा० उदयनारायण ठिवारी का यह कथन कि “कन्ीर 
को मूल वाणी का बहुत-कुछ अ्रश उनकी मातृभाषा बनाग्सी बोली में ही 
लिखा गया था?* तथ्य से अधिक दूर जाता नहीं प्रतीत द्वोता और इस 
जत्‌ के लिए प्रमाण भी दिए, जा सफते हैं। कत्नीर साहब एक पर्यटनशील 
ग्रीर बहुश्रुत व्यक्ति णे, जिस कारण सभव है, उन्दोंने भोजपुरी के अ्ति- 
रिक्त अश्रन्य बोलियों में भी रचना दी होगी, कितु यद भी स्ष्ट है कि 
उनऊे बहुत-से पदादि का रूप उनकी अधिक प्रसिद्धि के कारण, विकृत 

* मेरी बोली पूरबी, ताइ न चीन क्लोई । 

मेरी बोली लो लखे, जो पूरय छा होई पा 
( कर्रीस्मयावली, एप्ड ७८, पाद-दिप्पयरी) 
> झपीर की भारा ( डा० उदयनारायण तिवारी) हिंदी अुनीसन 
प्रयाग, चर २, प्रेंक रे, ए० २ पर उद्धुत 
5 चद्द हि 


प्प्ड 


श्र परिवर्तित भी हो गया है । आज यह कहना सरल नहीं जान पड़ता 
है कि उनकी श्रमुक रचना मूलतः भाषा विशेष में हो रह्दी होगी । 

कभीर साहब की प्राचीन एवं प्रामाणिक समझी जानेवाली रचनाएँ: 
प्रायः तीन प्रकार के सस्करणों में पायो जाती हैं । इनमें से एक में राज- 
स्थानी माषा की प्रधानता है, दूसरा पजाबी द्वारा प्रभावित है और तीसरा 
श्रवधी के साँचे में ढला हुआ है | पहले के अतर्गंत अ्रधिकतर वे रचनाएँ: 
आती हैं जो दादूपंथियों एवं निरजनियों के सम्रहों में मिलती हैं और 
जिनके उदाहरण “काशी-नागरी- प्रयचारिणी सभा? द्वारा प्रकाशित 'कबीर 
अथावली? में उपलब्ध हैं तथा दूसरे प्रकार के नमूने आदिग्रथः सशद्वीत 
हैं। इसी प्रकार तीसरे वर्ग में उन रचनाश्रों को समिलित किया 
जा सकता है जो 'कत्रीर-बीजकः के रूप में सुरक्षित हैं | परतु इन सभी में 
यत्र-तत्र सोजपुरी बोली के शब्द, वाक्य श्रथवा कभी-कभी लगभग समूचे 
पद तक पे जाते हैं, केवल थोड़ा-सा ही रुपातर मिला करता है। उदा- 
इरण के लिए, कबीर-अथावली?” से नीचे लिखे श्रवतरण दियेजा 
सकते हैं, 
( $ ) हरि मरिंहें ती हमहूँ मरिंहें ( पट ४३, पु० १०२ ) 
(२ ) जलहै तनि डुनि पांच ने पावल ( पद्‌ ५०, पु० १०४ ) 
(३ ) भेस खदोलवा फसि-कसि बोध्यों ( पद्‌ ७७, पृ० ११२ ) 
(४ ) गोविंद के गुन बेठे गेहै, खैंहेँ दुकरों रोरे ( पद ८४, ए० ११५ ) 
(४ ) जाइ परी हमरी का करिहें . 

इंद्री स्वादि वियै रस बहिंहँँ ( पद १४३, पृ० ११४ ) 
(६ ) घीरी मनवो' तोद़ि घरि दोशौ 
प्रेम की जेंचरिया घेरे गक्ति बॉधू ( पद्‌ २१३, पु० १६० ) 

इसी प्रकार, उक्त अ्थावली? के ऐसे ही लगभग समूचे पद के उदा- 
इरण में डा० तिवारी ने निम्नलिखित रचना दी है--- 

से बुनि-करि सिरोना हो रास, नालि करम नहिं उबरे ! 

दखिन कूंट जब सुनहों भू का, तब हम सुग्न विचारा । 


प्‌ 


लरके परके सत्र जागत है, हम घरि चोर पसारा हो राम ॥ 
तोचा लीन्दों बाना छीन्दों, लीन्‍्हें गोड के पठचा । 
इत उत चितवत क्ठवन लीन्हा, मॉड चलदना उउवा हो रास |" 
जिसमें केवल "मैं?, को 'मे! 'सिराना?, को सिर्‌इलों, 'भूँ का! को मेकल), 
पंवचारा? को विचरलो?, 'जागत हैं! को 'जागतारे?, 'पतारा' को 'पसरले? 
और “लीन्हा' को (लदलो? मात्र कर देने से ही उसका भोजपुरी रूप बन 
सकता है । 
श्रादिग्रथः या गुरुग्रथ साहिब्र! के भी हम इस बात के उदाहरण 
में राग गूजरी का एक पद इस प्रकार दे सकते हैं, 
चारे पाव दुइ सिंग शुंग छख, तब क्से गुन गईहे। 
उठत चैठ्त ठगा परिदे, तब कत मूड लुकईहे ॥। 
हरि विनु बैल बिराने हुईदे । 
फाटे नाकन टूटे कॉयन, कोदोड के मुसु खईहे । 
सारो दिनु डोलच मन मद्दीआ, अजहु न पेट अघईदे ।* 
तथा 'कब्ीर-बीजक? का निम्नलिखित पर बतला सकझते हैं, 
अब हस भइलि दाहर जल सीना, पुरव जनम तप का मद कीन्हा। 
तहिया में प्र्तों मन बेरागी, तजलों में लोग हुदुम राम लागी । 
तललों कासी मति से भोरी, प्राननाथ कहु का गति मोरी। 
इमहीं इसेघक सुमहीं अयाना, दुइ संह दोस काहि सगवाना। 
हम घाल अइलीं तोहरे सरना, कतहु न देखहे हरिज्ी के चरना। 
हम उल्लि शअइलो तोहरे पासा, दास कप्रीर भल केल निरासा |) 
छितमें भगवान गोसाई” के पःठानुसार मत्त्पृर्ण अतर केवल पपुरब? 








पद २ , परृ० *९ हिंदी-अनुशसीसन, प्रमाग, बर्ष +, अक ३. 
४० ४ पर उछ्ठत 

+ गुस्मथ साहिबनी, छु० €२४ 

+चीजकऊ, घु० ६४०-६ 
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के (पुर्चिल', अछुलो? के श्रचलों?, 'तजली? के 'तिजलों?, तुमहि के 'तुई?, 
"देख? के 'देखो?, अइलों के 'ऐेली? तथा 'कैल? के 'कैलहूँ? में दी दीग्व 
पढ़ता हैं। श्रवधी-प्रधान रचनाओं के सम्रहों में 'वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग? 
वाला संस्करण भी प्रसिद्ध है, जिसम भोजपुरी बोली का एक पद्‌ इस रूप 
में आया है, 

कौनो ठगवा नगरिया छूटल हो ॥देको) 

चंदन काठ के बनल खठोलना, तापर दुलहिन सूतत्त हो । 

उडो री सखी मोरी मॉग सेवारो, दुलहा मोसे रुसल हो । 

आये जमराज पर्लग चढि बैठे, नैनन ऑसू हृटल हो | 

चारिं जने मिलि खाट उठाइन, चहुँ दिसि घूधू ऊठल दो, 

कहत कबीर सुनो भाई साथो, जग से नाता छू टल हो ।* 
इसी प्रकार के एक अन्य (शातिनिकेतन वाल्ले ) सम्रह में भी 
कुछ ऐसे ही पद आये हं जिनका अगरेजी अनुबाद भी डा० रवीद्रनाथ 
ठाकुर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वन इड्डेंड पोयम्स ओऑंबू कबीर में 
किया है ।* 

सत कबीर साहब द्वारा श्रपनाये जाने के कारण मोजपुरी का महत्व 

उनके प॑ छे और भी बढ़ गया। उनके नाम पर चलाये गये कवीर-पथ 
का अनुसरण करने वाले लॉगों ने उनकी बाणी का आदर की दृष्टि से 
देखा श्रौर उसभ्त श्रनुकरण किया । उनके प्रसिद्ध शिष्यों में घमदास का 
नाम लिया जाता है और उन्हें बाँधवगढ़ ( विध्य-प्रदेश) का निवासी 
बतलाया जाता है। कवीर-पथ को मध्य-प्रदेश में प्रचलित करने में 
उनका सबसे अधिक हाथ रद्द | किंतु उनकी भी बहुत-सी रचनाएँ मोज- 
पुरी में ही मिलती हैं जिनके दाग कभी-कभी अनुमान होने लगता है कि 


“कबीर साहेव की शब्दावली ( पइखा साथ ), पु० २३ 
“दे० पोयम म_ै॑० ६६ जो मन ना रेगाये! आदि का ऑगरेजी 
अनुवाद है । 


प्ज्छ 


वे इस प्रदेश में भी बहुत दिनों तक रह चुके होंगे । धरमेदाम की समझी 
जाने वाली रचनाओं वा एक संग्रह 'विलेवे,डेयर प्रेस, प्रयाग? से प्रजाणित 
है, जिसका एक पद यह है, 
मित्तक सच या सूची छरिे गेलो | धेऊ ॥ 
अपन वलम परदेस निरूरिे गेलो, 
हमरा के छुछुबो न यघुन् दे गैलो॥$॥! 
जोगिन होइ के सें वन वन छृवझं, 
हसरा के विरद पेराग दे गेलो ॥२॥। 
सेंग के सती सच पार उतरि गेली, 
हम धत्ति ठाडी अक्ठेली रहिं गेलो ॥३8॥ 
घरमदास यह श्रम करतु हे, 
सार सब्द सुमिरव दे गेलो ।शा |; 
इसमें लक्तित होनेवाला यत्तिचवित्‌ रूगतर इसके प्रचार के वास्ण हू | 
सत कब्रीर साइबर के अ्नतर जो सतों की परपरा चल निकली, उसमे 
एक संत भोजपुरी प्रदेश के भी हुए। वापरी-पंथ! नाम क्षाएक 
ऐसा ही सप्रदाय इस प्रदेश के गाजीपुर जिचे में सर्वप्रयम स्पायित हृथ्ना 
था, जिसका प्रचार दिल्‍ली तक हुआ | बावरी सादितरा के दादा ग्रुद दया- 
नंद्‌ एवं परदादा गुरु रामान द आम पटना ( जिला गाजीपुर) के 
निवासी चनलाए जाते हैं । फिर इनकी शिष्य परपरा के भी घला सददिन 
गुलाल साहेब ओर भोजा साददेव आदे संतों का प्रचार-केंद्र उद्तो जिले के 
सुरकुड्डा मम मे स्थापित छुआ जहाँ ते उनका पथ श्रन्य यातों न फेलता 
गया। छूला साहेब ( स० १६८६-१७६६ ) जाति के कुस्मी थे शरीर वे 
दिल्‍ली के यारो साद्देव द्वारा दीक्षित होकर यहाँ पर सत्सग कम्ते थे । 
डनकी साधना बहुत गभीर थी | उनका एक मोजपुरो पद इस प्रकार ८ 
सत चुरु नावल अधघर हिंडोलना | हम घनि कूज़च सुबर हिंडोलना ॥१॥ा 





* घरमदास्त जो छी शब्दावली, पु० १२ 


प्प्प्र 


मूलत-मूल्त गइलु गगनहि तटना। तहवोँ साधन का देखले अखरना॥ २॥ 
सेत सुहावन जग़मग ठेखलना । तहवों प्रान एमारा समैक्षना ॥रे॥ 
अबकी समेैले फिर न अइबना | जन बूला ग्रावल निरगुन हिंडोलना॥४॥ / 
इसमें सुरत शब्दन्योग की अनुभूति का एक परिचय दिया गया है | 
थूला साहब के शिष्य गुलाल साहब ने उनसे भी श्रघिक भोजपुरी 
<वनाएँ की हैं और वे बहुत सुद्र हैं। वे अपनी साथना एवं अनुभूति 
का परिचय बड़े सरल शब्दों में देते हैँ और इस प्रकार अ्रपदी रचनाश्रों 
को ललित एवं चित्ताकर्षक भी बना देते हैं । इनके गुरु बूला साइन्र इन्हीं 
के यहाँ पहले बुलाकीराम के रूप मे हलवाहदी कर चुके थे, जब इन्होंने 
उनसे दीक्षा ग्रहण वी थी । इनके भोजपुरी पदों के उदाहरण भी नीचे 
लिखी रचनाएँ दी जा सकती हैं । 
मनुवों मोर भइल रंग बाउर, सहज नररिया लागराजल ठाथर | 
ऊढित चेद भरे तहेँ मोती, गरत अमी उद्दों नाम के जोती ॥ 
अगना बहारि के बॉयल केसा, कइलू सिंगरवा गइलँ पिया देसा। 
आनंद संराक्ष बाजत तूर, फरल लिलार भइलू पिय के हजूर ॥ 
छोटमुट रुखवा बहुत पसरवा, तेहि तर हम धनि मेंजलू चरवा। 
कहत गुलाल राम रस पाई, मगन भइल्ल जिद गइल यत्ाई ॥४“ 
तथा 
आझञु मन रावल रचल धमारी, कुहुकि कुहुकि हरि मिन्तल्ल सुखारी ॥ 
काया नगर में खेल पसारी, भरि-भरि रूप धकलि नौ नारी ॥ 
जगर मगर अ्रसि खगत पियारी, वाजत अनहृद घुनि मनकारी ॥ 
तहों ना रवि ससि पुरुष ना नारो, आपुद्दि अपने भहल छुमारी ॥ 
कहत गुलाल हम फारग बियारी, अब न खेलब सत्तगुरु बलिहारी ॥ 5 
इनमें गुलाल स हत्र ने श्रपने निजी श्रनुमव का वर्णन किया है | 
१ बुल्सा साहब का शब्द्सागर, पु० १६-२० 
२ गुल्लाल साहब की बानी, पृ० १०४ उद्दही, पू० १०४-६ 


प्&्‌ 


भीखा साहव गुलाल साहइच के शिप्य थे »ोर उनकी गद्दी पर, 

भुरकुढ़ा में, उनके अनतर सत्संग भी कराते रहे। उन्होंने भी अपने 
गुरु एवं दादागुद की भाँति भोजपुरी में पढों की रचना की है। उनके 
पढों में साधदा का स्पष्ट वर्णन विशेषत, उल्लेखनीय हैं | वे अपने एक 
ऐमे ही पढ में इस प्रकार कहते हैं, 

जोग ज़ुगति के हिंडोलवा, गुद सहज लखावल | 

चॉदे राखि सूर पीढावल, पवन डोरि थे पावल ॥| 

अरध उरघ मुख पावल, पुलकि-पुलकि छुबि भावल । 

गगन मरान सुन गावल, सुरति निरति सें समादल ॥ 

भीखा एहि विधि मन लावल, थातम दरसावल ॥ 

इन भीखा साहत्र के शिष्य गोविंद साहव के ही शिष्य पलट साहच 

थे जो अपनी महत्ता के कारण दूसरे कब्रीर तक माने जाते थे | इनका 
मूल निवास स्थान फैजाबाद जिले में था और ये अत तक श्रयोध्या में दी 
रहे थे | किंतु इन्होंने अपनी घोली श्रवधी के श्रतिरिक्त भोजपुरी मे भी 
अपनी बानियों की रचना की और इस प्रकार परपरा का निर्वाह किया | 
इनका एक भोजपुरी पद्‌ इस प्रकार है--, 

प्रेम वान जोगी मारल हो, क्सके हिया मोर ॥देक)। 

जोगिया के लाली लाली श्रेंखया हो, जस केंवल के फूल | 

हमरी त सुरुख छुनरिया हो, दूनो भये तूल ॥ 

जोगिया के लेउ मिगंद्लवा हो, आपन पट चीर ! 

दूनो के सियव गशुदरिया हो, होड़ जाब फकीर ॥ 

गगना में सिंगिया दजाइन्दि हो, ताकिन्हि मोरी ओर | 

खितदन सें मन हरि लियो हो, ज्ञोगिया बढ़ चोर ॥ 

भंग जमुन के विचवा हो, वह मिरहिर नीर। 


| सेहि ठेयों जोरल सनेहिया हो, हरि ले गयो पीर ॥ 





१भीखा साहब की शब्दावली, पु० ४६ 


"उन 


जोगिया अमर मरैना्दिंग हो, पुमव॒ल मोरी आस । 
फरम खिसा वर पावल्ष हो, गाने पल्ाटदास ॥* 
इस प्रकार, पलद्ूदास के ऐसे पदों भू न केवल भेद एव ज्ञान की 
जाते हैं, अपितु वे बढ़ी सरस शैली मे कही मी गई हैं । 
भोजपुरी प्रदेश के अन्य रत कवियों में बात्रा धरनीदास का नाम 
भी प्रसिद्ध है जा माँकी, जिला सारन, के निवासी थे। ये एक पहुँचे हुए 
महात्मा थे और इनके धरनीश्वरी सप्रदाय का बहुत-कुछ प्रचार उत्तर 
प्रदेश में भी हुआ था । सत पलद्ूदास की हो भांति इनकी भी बहुत सी 
रचनाएँ. उपलब्ध है, जिनमें भोजपुरी के बहुत सुदर और सजीव पद 
हैँ । यहाँ पर इनकी “उधवा प्रसंग” तथा 'महराह? नामक दो रचनाओं 
के कुछ अश क्रमशः व्ये जाते हें, 
घरनी एह' सन न्रीग भेला हो गुर भेला व्याघ । 
वान सवद हिये छुसी गेला हो दरसन साथ ॥ 
घरनी जेहो धनी बिरहनि हो सन धीरज न 'भीर । 
बिहवज्ञ बिकल बिलखि चित हो दुबर शरीर ॥ 
धरनदी धीरज न रहे हो वीनु बनवारि। 
रोश्रत रकत के ऑंसुवचन हो पंथ निहारि॥ 
घरनी पिय परवत पर हो हिए चढ़त डेराउ । 
क्यद्दिक पॉव उग़मगे हो तब काह्ों ढठोंठ ॥ 
घरनी घरकत हिय जनु हो, हो करक फरेज । 
उढरकत भरि-सरि लोचन हो, पि्य नाहीं सेज ॥* 
--उधवा प्रसंग 
त्तथा 
ताद्दि पर ठाढ़ देखल एक महरा, थबरनी बरनी न जाए । 





3 पलट साहब की यानी, भा० ३, घु० २२-३ 
* शब्द-प्रकाश, हस्तलिखित अति, पू० ८४-४६ 


६१ 


मन प्रजुमान कहत जन घरनी, घन जे सुन पतिआए ॥ 
पाव दुवो पउक्ना परम सलकार | हुरहुर स्थाम तन लास लहकार । 
लमहरि क्ेसिश्मा पतरि करिहाव। पीयरी पिछोरी कटे कहते न आव ॥ 
चदन फी खोरि भरेला सब अग | धारा अनगनीत वहेल। जनु संग ॥ 
माये मनि सुकुट लकुट स॒छि लाल | मिनवा तिलक सोभे ६लसी माल ॥ 
'निक नाक पतरी लखीदी बड़ी श्रॉखि। मुझुट मक्कारे एक सोरवा के पॉखि ॥ 
कान दुच्ओ कुढडल लटक लट झूल्ल । दार्रो गोंद चुतव जैसन मखतूल ॥ 
परफुलित ददन मधुर मुसुकात । ताही छम्रि उपर घरनि बलि जाद ॥ 
मन कइला दडचत मुइझ्ा धरि सीस | माथे हाथे घरि अभु देलन्दीं असीस ॥ ' 
--महराइ 
वावा घरनीदास के उपयक्त दूसरे पद में सगुण भक्तों की भाँति 
ओक्ृप्ण के रूप का बन किया गया मिलता है। परंतु वे वखुतः 
निगुण-परपरा के ही संत कवि थे, यद्यपि उनकी वर्णन शैली सदा उसी 
अकार की नहीं रहा करती थी | उनका एक श्रौर पद्‌ है, 

पिया सोरा बसे राउर गढ़, में बसों प्रह्ा हो । 

सहजहिं लागु सनेह, उपहु अनुराग हो ॥ 

अखन बसन तन भूपन, सन ने भावे हो ! 

पल पल समुझकि झुराति मन, गहचरि शावे हो ॥ 

पथिक न मिल॒शि सजन जन, जिनहिं जनायो हो । 

बिहृवल्व बिकल बिलखि चित, चहुँ दिशि धावो हो ॥ 

ह्ोइ अस सोहि ले जाइ, कि ताहि ले थावे हो | 

तेकरि होइवों ल्डेंडिया, जे रहिया बतावे हो ॥ 

तबहि बत्रिया पत जाइ, दोसर जब चाहे हो | 

एक पुरुष समरथ घन, बहुद ते चाह हो ॥+ 

घरती राति चहिं आनि, करहु जस जागहु हो | 


'शब्द-अकाश, इस्तलिखित प्रति, पु० ४३०-३ 


घर 


मिलहु प्रगट पट खोलि, भरम ज़नि मानहु हो ॥ * 

बिहार के एक अन्य सत दारया दास ने भी भोजपुरी में लिखा 
है। ये धरकधा, जिला शाह्राब्राद के रहनेवाले थे और इनकी भी बहुत- 
सी रचनाश्रों का पता चलता है, जिनमे सतमत की बातें प्रकट की गई 
हैं | इनके दरियादासी सप्रदाय का प्रचार जिद्दार के श्रतिरिक्त [उत्तरप्रदेश 
के भी कई जिलों में है और उसके कई मठ भी स्थापित हैं| इनका एक 
भोजपुरी पढ है, 

अचकी के वार बकसु मोरे साइब, जनम जनम के चेरि है। 

चरन फेंवल में हृदय लगाइब, कपट कागज सब फारि हे । 

में अबला विछुओ नहीं जानी, प्रपचन के साथ हे। 

पिया सिलन बेरी इन्ह मोरा रोकत, तब जिय भयेल अनाथ है। 

जब दिल में हम निहचे जानल, सूमि परल जमफद हे। 

खूलल दृष्टि दिया सनि लेसल, मानहु सरद के चद हे॥ 

कह दरिया दरसन सुख उपजल, सुख दुख दूरि बहाव है ॥* 

चिहार के द्रियादास की भाँति उत्तर प्रदेश के सत शिवनारायण ने 
अपनी शिवनारायणी सप्रदाय चलाया था | इनका जन्म चंदवार नामक 
गाँव में छुआ था, जो उस समय गजीपुर जिले में पढ़ता था, किंठ अ्रत्र 
बलिया जिले में है। इनके मत का प्रचार लाहौर, ब३६, क्लकता तथा 
दक्षिणी श्रक्रिका तक में यत्र-तत्र पाया जाता है। कहा जाता है कि इनके 
व्यक्तित्व का प्रभाव इनके समकालीन बादशाह रगीले सुहम्मदशाह् तक 
०र पढ़ा था, और वह उन्हें बहुत मानता था । उनके गुरु ठुखहरन भी 
सभवत' गाजीपुर के हो निवासी थे। उनकी भी कुछ रचनाएँ: 
उपलब्ध हैं, जिनमें भोजपुरी के उदाहरण हैँ | दुखदरन की एक रचना 
“अक्तमाल? नाम से असिद्ध है, जो भ्रमी तक अपकाशित रूप में हैं| उसमें 


“ घरनीदासजी की बानी, पु० २ 
*दरिया साहेब के चुने हुए शब्द, १०४ 


हरे 


भोजपुरी का एक दोहा इस प्रकार है, 
मंखत मुखत रात दिन, लगन निञ्रर अब आइ ! 
बहुत बरिकल सई रुकुमिनी, तनिको कछु न सोहाइ ॥ 
संत शिवनारायण को एक दर्जन से मी अधिक रचनाएँ बतज्ञायी 
जाती है, जिनमें से कई एक में भोजपुरी के उठाहरण पिलते है| इनकी 
शब्दावली? का एक पद इस प्रकार है, 
सूतल रहली में नींद भरी गुरु बेहलें जगाय । 
गुरु के चरन रम अंजन हो, लेहलिडें नेन लगाय। 
' तबदीं से नीन न भावे हो, ना) मन अ्रत्साय । 
गुरु के चरन रज सागर हो, चलि सागरे नहाऊकें । 
जनम जनम के पातक हो, छुनद में धुलि जाया 
पियलों मैं प्रेस पियाला हो, गयले मव अलसाय | 
अगिया लागिय तन राइले हो, मोफे किछु न सोहाय । 
पहिरेठ सुमति शाइनवा हो, देहली कुम्रति उतारि | 
शब्द का सांग सेंवारल हो, दुरसति बहवाई । 
सीस महल घढि बैठिला हो, जहो चोरवों न जाइ । 
शीवनराएन सप्ररथ हो देखि काल डेराइ 
इन्हीं का एक छोटा-पा पद निम्नलिखित है | इसमें कचीर साहब की 
शैज्ञो में कह्म गया है, 
तनि एक मचुवँ घरा तू धीर । 
पॉच सल्लो झ्ाइज मोरे आता, पॉचो के हयत्रा में पॉच-रोंच तौर । 
खेंड्चत्र गुन॒ तब छोड़त तीर, मुदाये मरन कर करो ततवीर | 
शीवनरापुन चीन्दल वीर, जवस जनस कर सेटल पीर ।४ 
सत कबीर साहच सतों की परपरा के आदि प्रवत्तेक थे श्लोर उनका 


3भक्तप्राल, हस्तलिखित प्रति. __ शब्दावली, हस्तलिख्ति अति 
> शब्दावली, ह० अ्० 
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प्रधान कार्यज्षेत्र काशी होने के कारण, उनकी बोली भोजपुरी का प्रभाव 
उनके नाम पर चलाये गये क्रीर-पथः तथा आध्-पास के प्रदेश में 
प्रवर्तित सप्रदायीं पर स्वभावतः ही पड़ा | उप्युक्त सत कवियों का सबंध 
मोजपुरी के साथ प्रत्यक्षु रूप में भी रहा और उन्होंने उसी के बोलने 
वालो में पदल्ले पहल अ्रपना प्रचार भी आरंभ किया | किउर उनके शअ्रति 
रिक्त कुछ ऐमे भी सत थे जिन्होंने अयनी भोजपुरी प्रदेश से अ्रलग रहते 
हुए भी इसे कुछ-न-कुछ महत्य रिया । उदाहरण के लिए, मलूक-पथ 
के प्रवर्तक सत मलूकदास तथा सत्तनाप्ती सप्रदाय के अनुयायी सत दूलन- 
दास की रचनाश्रों पर भी हमे कहीं-कहीं भोजधुरी बोली तथा उससमें प्रयुक्त 
बणुन-शैली का प्रभाव प्रचुर मात्रा में दोख पढ़ता है| इसके सिवाय सत 
ठुलसी सहेत्र जैसे कई कवियों ने भोजपुरी के कुछ प्रिय छु्-ों के प्रायोग 
किये हूँ शरीर कप्रीर-य्थ एवं शिवनारायशी सप्रदाय ने उसका दूरूवूर तक 
प्रचार मी किया है । 


संत-काव्य में वीर रस 


वीर रस का स्थायी भाव उत्साह माना जाता है। उत्साह एक ऐसा 
भाव है जिसके जाशत होते ही दमारे सामने किसी भावी सुब का एक 
ऐसा मनोरम चित्र खिच जाता है कि उसके द्वारा हम स्वधा आकृष्ट 
होने लगते हैं | हमारे भीतर एक प्राशघारा-सी फूट निकलती हैं जो इमारे 
सवांग मे पूर्णंत* व्याप्त ह्कर हमें कार्बशील बना देती है | इसके कारण 
हममें एक अपूर्व क्षमता आ जाती है। हम उन कार्यो तक को करने 
के लिए कव्विद् हो जाते हैं जो हमारे लिए कभी दु साध्य श्रथवा 
असंभव कहे जा सकते थे । दम अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए सभी 
प्रकार से एकनिप्ठ बन कर तुल पढ़ते हैँ और अपने मार्ग में श्रानिवाली 
विश्न-ब्राघाओं का सामना करते हुए भी आगे बढ़ते चले जाते हूँ | उस 
समय हम एक ऐसा साहस प्रदर्शित करते हूँ जो स्वय हमारे जीवन तक 
को भी पूरे सकट में डाल सकता है। इस कारण कम्तो-कभी अपने 
प्राणों को सचम॒च तिलाजलि देनी पड़ जाती है। उत्स'हू नाम का यद्दी 
स्थायी माव काध्य-शात्र के अनुसार, उपयुक्त विभात्रों, अनुभातों तथा 
रुंचारो भावों के संयोग से वीर रस में परिणत होता है। इसका सबसे 
उत्कृष्ट उबाहर्णु हमें उन रचनाओं में मित्रता है जिनमें युद्ध में निरत 
रहने वाले शूरचीरों की चर्चा रहा करती हैँ । ऐसे उदाहरण में वीर रस 
का आलबन कोई शत्रु हुआ करता हैं, जितके जिविध कार्य कलाय एव 
रणवाद्य आदि उद्दोपन बा कार्य करते है | अनुभाव युद्ध स्ंधी व्यापागे 
मे दीख पड़ते हैं और नायक की बूति, मति, गरव, रोभाच आठि इसके 


लिए, उचारी भाव बन जाते हैं।* ऐसे नायकों को युद्ध वीर की सन्ना टी 
नाती है। 
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परतु उत्साइ के भाव रूप में अत्यत व्यापक होने के कारण श्राचार्यों 
नेयुद्धवीर के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार के वीरों की भी कल्पना की हैं | 
दनुसार 'साहित्य दपण' के रचयिता ने वीर रस के चार भेद बताये हैं 
झौर उसे क्रमशः दान, धम, युद्ध एवं दया के आधार पर विभाजित किया 
है | पडितराज जगन्नाथ का यह कहना दै कि 'े चारों भेद उत्साह के 
चतुर्तिष होने के कारण किये गये हैं | वास्तव म बीर रस के भी उसी 
प्रकार अनैक रूप द्वो सकते हैं जिस प्रकार शंगार रस के। धर्मवीर में 
जिस प्रकार दानवीर और दयावीर का अतर्भाव नहीं किया जा सकता, 
उसी प्रकार उसमें सत्यवीर, क्षुमावीर आदि का भी समिलित कर विया 
जाना उचित नहीं कहा जा सकता ।?' श्री वियोगी हरि ने भी कदाचित्‌ 
ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर 'शूर वीर! एवं युद्ध बीएः के उदाहरण 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिये हें और नवीन “विरद्द वीर! तक के गुणों को उदाद्वत 
किया है। उनका कहना है “वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, विशुद्ध 
विरह में, श्रच्छी मात्रा में पाया जाता है |? बीरता का भाव वस्तुत. ऐसी 
अनेक बातों के साथ सबद्ध जान पढ़ता है जो कई भिन्न-भिन्न प्रकार के 
व्यक्तियों में मिला करती हैं। साहस, थेये, दृढता, उत्सर्ग, निर्भयता 
आत्मविश्वास, एकातनिष्ठा, निद्वेंद्ता, एव हृदय की सचाई आदि कुछ 
शेसी बातें हँ जो केवल युद्धवीरों को हो विशेषता नहीं मानी जा सकती | 
सती, साधक एव प्रेमी जनों में इनके गुण कभी-कभी इतनी मात्रा में पाये 
जाते ह, जितने युद्ध वीरों में भी सर्वत्र ससव नहीं है | श्रत. कवि लोग इनका 
वर्णन जहाँ कहीं भी करते हैं, वहाँ स्वभावतः वैसे ही ओजपूर्य शैली और 
भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें युद्ध वीरों की चर्चा की जाती है । 
सत साहित्य में प्रघध काब्यों का प्राय. अभाव-सा है, जिस कारण 
उसमें ठीक उसी दंग के उठाहरण नहीं मिलते जैसे मद्काव्याटि में पाये 





हिंदी रस संगाधर, ए० ११४। * दीर सतसई, घृ० २, १२ 
और ८ (ददि०) 
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जाते है | सर्तों ने अधिकतर फुटकर पद्मों की ही रचना की है। उनमें 
से जो काव्य की कोटि में आने योग्य हैं, वे श्रधिक से श्रधिक मुक्तक 
कहला सकते हैं। मुक्तक की परिभापा देते हुए आचाये श्रभिनव गुप्त ने 
बताया है कि 'मुक्तक उसे कहते हैं जिसका ( किन्दीं अन्य पद्मों के साथ ) 
पूर्वाएर सबंध न हो, किंतु जिसके ( आधार पर ) रस चर्वेण अथवा रसा- 
स्व्रादन किया जा सके ।" 

ऐमे सत काव्य की एक बह्दुत बड़ी विशेषता यह भो है कि वह अपने 
रचयिता के प्रायः निजी उद्गार के रूप में द्वी निर्मित हुआ पाया जाता 
हैं। वह उसकी स्वानुभूति पर आश्रित रहता है। इस कारण श्रन्य 
काव्यों की भाँति इसमें बाहरी उपकरणों को ढेंढ़ने की कोई आवश्यकता 
भो नही पड़तो | यदि काव्य श्गार रस का है तो उसके लिए प्रेमी 
नायक एव प्रमपात्री नायिका अ्रथवा प्रेमिका नायिका तथा प्रेमपात्न 
नायक को इहीं बादर से लाने की आ्रावश्यकता नहीं | सत कवि स्वय प्रेमी 
या प्रेमिका बन जाता है श्रौर श्रपने घर में ही सदा वर्तमान प्रेंमास्पट 
परमात्मा के प्रति प्रेममाव व्यक्त करने लग जाता है। इसी प्रकार यह 
कवि बोर रस के काव्य की रचना करता है तो उस दशा में भी वह कहीं 
अन्यत्र दृष्टि डालना पसद नहीं करता | यहाँ पर भी वह अपने मन को, 
इद्रियों को, काम क्रोधादि मनोविकारों को अ्रपना लक्ष्य बना लेता है और 
उनसे भीपण सम्राम छेड़ देता हैं| इसफे लिए इसे किसी रणात्षेत्र की 
आवश्यकता नहीं श्रौर न इसे उत्तेजित करने के लिए. किन्‍्हीं रणवाद्य 
आदि का विद्यमान रहना ही आवश्यक है । सभी उसके घट के भीतर 
प्रस्तुत हैं और इसे उनकी श्रोर केवल एक वार अ्रपना ध्यान देने मात्र 
की ही देर है| 

यह युद्ध बाह्य कारणों से प्रेरित द्वोता हुआ भी बाहर के मैदान का 





“पूर्वांपर निरपेक्षेणापि हि येव रस चर्देणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌। 
हिंदी कान्यशासत्र, ए० १४ प्र उद्घत 
है ४; 


ह्प 


युद्ध नहीं, इस कारण दम उसे मीतरी युद्ध का नाम दे सकते हैं। इस 
युद्ध में न ती किसी अ्रत्न-शखस््र की श्रावश्यकता पढ़ती है और न किसी 
के प्राण वा सपत्ति का कभी नाश ही हुआ करता है | इसमें किसी प्रकार 
से सुसज्जित होना सी आवश्यक नहीं है। इसके सभी व्यार गुप्त ढग 
से चलते हैं, फिंतु इसके लिए किसी पड़ूयत्र की युक्तियों का प्रयोग नहीं 
करना पड़ता | फिर भी इस युद्ध का परिणाम छिसी व्यक्ति के जीवन के 
लिए बाइरी युद्ध की घटनाओ से किसी प्रकार भी कम निर्णयात्मक नहीं 
हुआ करता | बाहरी युद्ध का सकट उमसें भाग लेने वाले भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों में चैंट-सा जाता है श्यौर एक दूसरे को साथ में कष्ट पाता हुआ 
देखकर कुछ ढाढ़स भी बंध जाने का अवसर मिल जाया करता है, कितु 
भीतरी युद्ध में केवल एक ही व्यक्ति को सारी वेदनाए सहनी पढ़ती हैँ 
ओर वह श्रकेला ही मरा-जिया करता है | 

फिर भी इस भीतरी युद्ध का रूप उस अतहंद्र का-सा नहीं 
होता जो चढघा धर्म रूकट के नाम से पुकारा जाता है। अतर्द्ेद्न प्राय 
प्रत्येक समझदार व्यक्ति के जीवन में कभी कभी न पहले एक साधारण 
आवना या विचार के रूप में होता है श्लौर क्रमश" तक-बितक का सहारा 
लेकर बढ़ता हुश्आा, अत में, हमारे सामने एक विक्नट समस्या बन कर 
उपस्थित हो जाता है। हमारे जीवन में घटना क्रमानुसार कभी-कभी 
एक ऐसा श्रवसर आता है, जय हम सहसा टन बान का निर्णय नहीं कर 
पाते कि दो भिन्न-भिन्न कर्तव्यों मे से क्रिसक्ता पालन करना अधिक 
भ्रेयस्कर होगा | हम इस पर जितना ही सोचते हैं, इसकी गमीरता बढती 
जातो हैं ओर किमी टलदल म पेंमे व्यक्ति की भाँति इसमें उल्लकते चले 
जाते हैं । उस समय हमारे सामने विविव जार्ते सुहाबने रूप घारण करके 
आने लगती हैं। उनके झ्ाकपरण की खँचातानी में पड़ कर, हम 
अत में, अपने को विवण ओर श्नतहाय पाते है तथा हमारे ऊपर मोह 
जाल का एक ऐसा घोर अपकार छा जाता है कि इम अपने मूल रूप 
का भी ग्रत्यक्षु कग्पा महा ऊठिन हो जाता है ! 
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अतद्ग द्व को दशा में हमारे चित्त की भिन्न-मिन्न वृत्तियाँ आपस मे 
टकराने लगती हैं जिस करण कभी-कभी प्रतीत होता है कि दम आगे 
को ओर बढ़ रहे हैं | किंतु दूसरे ही क्षण दम ऐसा लगता है डि हम 
किसी पोल्ठे की ओर कार्य करने वाले खिंचाव के द्वाराद्दी अस्त हैं। 
समस्या को जटिलता के अनुभार यद दव दव हमारे हृदय के कोने-कोने तक 
को रौंद डालता हैं और वह ऊ्ितती युद्ध स्थल से भी भयानक लगने 
लगता है। उसमें एक द्वाह्मकार-सा मच जाता है और दस सप्र्ष की 
आग से क्ुचस कर हमारे कई सुंदर से सुंदर तक य्रादर्श उसी प्रकार 
नष्ट हो जाते हूँ जिस प्रकार बम गोलों के थआधात से बाहरी लड़ादयों में 
कुम्ुमित उद्यान तथा भव्य अद्डलिकराएं हमारे सामने विंघ्वल हो जाती 
हूं । जित समय राजा रामचद्र रावण वध के खनतर अयोव्या मे राज 
कर रहे ये, किसी गुप्तचर ने थ्राक्तर उन्हें उनकी रानी सीता के विषय 
में प्रचलित प्रवादों की सूचना दो । इस कारण कर्तव्यनिष्ठ एवं घम- 
परायण होने के नाते उन्हें एक ऐसे ही घस सकट का सामना करना 
पढ़े गया । उस समय उन्‍हें एक ओर जहाँ अपने राजधम का उच्च 
आदर्श तीता-परित्याग की ओर उन्मुख कर रहा था वहाँ दूमरी ओर 
उनका पत्नी-प्रेम उस ओर से मेंह मोढ़ने के लिए. उभार रहा था। 
उनकी दशा परम चुद्धिमान एवं घेये शील होते हुए. भी महाकवि कालि- 
दास के शब्दों में 'दोज्लाचल चित्त वृत्ति' की-सी हो गयो थी। राजा 
इस्श्चिद्र को काशी के श्मशान घाट पर तथा बीर अ्रजन को कुरुक्षेत्र 
के मैदान में भी प्रायः इसी प्रकार की समस्या ने विचलित कर उन्हें 
इतचुद्धि बना दिया था | 

किंतु सतों का मीतरी युद्ध इस प्रकार किन्ही भिन्न-भिन्न प्रकार के 
कर्तव्यों के पारत्यरिक घात-प्रतिघातों से उत्न्न नहीं होता। उनका 
आधार नेतिक न होकर आध्यात्मिक हुआ करता है और उतते समस्या 
मूनक न कह कर हम सकल्य मूलक ठद्दरा सकते हैँ। जब कोई साधक 
अपने आध्यात्मिक जोवन का आरभ करता है और श्रपने सदूगुरु के परा- 
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मर द्वारा श्रनुप्राणशित होकर शअ्रपनी निकृष्ट चित्तवृ त्तियों का दमन करने 
पर तुल जाता है, उसी समय इस प्रकार के भीतरी युद्ध का श्रीगणेश 
हुआ करता है ( पूर्व सस्कारों के प्रभाव में निरंतर का करने वाली 
इड्गियाँ अपनी-अपनी शक्तियों के उपयोग में कभी चूकना नहीं जानतीं | 
उन्हें रोने की लाख चेष्टा करने पर भी अनेक साधक प्रायः सफल 
नहीं हो पाते । उनऊी वेगवती घारा, बहुमुखी जल प्रवाद्र की भाँति कोई 
न कोई मार्ग द्वॉढ निकालने के लिए मचल पड़ती है। यलिचित्‌ 
अवसर के भी मिलते धो इनके सपूर्ण मानसिक ज्षेत्र को एक बार फिर 
आज्वावित ऋर देती है। फलत, उनके श्राध्यात्मिक विचारों के कोमल 
पौधे उसके सामने क्रुकने लग जाते हैं। उन्हें फिर से बल प्रदान 
करने के लिए साधक को बार बार सत्सग की शरण में जाने को बाध्य 
होता पड़ता हैं | समस्या मूलक अंतद्व द्व में किन्हीं दो कर्तव्यों को पार- 
स्परिक मुठभेड़ का प्रश्न रहा करता है । वहाँ केवल उनके उचित 
मूल्याकन की कठिनाई पढ़ती है जो उन दोनों में से किसी को भी 
अधिक श्रेयस्कर मान कर उसे चुन लेने पर आप से आ्राप दूर हो सकती 
है | किंतु सकलय मूलक भीतरी युद्ध की कठिनाई उससे नितात मिन्न 
प्रकार की होती है जो दृढ़ संकल्प बीर साधक के सदा सजग बने रहने 
पर सी कभी पूणतः दूर नहीं हो पाती । उसे ऐसे विकट शर्नशओ्रों से 
लोहा लेना पड़ता है जो उस पर चतुर्दिक से प्रद्दार करते रहते हैं और 
जो पराजय स्वीकार करने का नाम तक नहीं लेते । 

इस युद्ध का रूप इतना विकराल होता है कि इसके सामने किसी 
बाहरी समर में विजय प्राप्त करना एक साधारण-सी बात मानी जायेगी। 
यह किसी अ्रवधि की अपेक्षा करके आ्राजीबन चला करता है। 
इस सघध में अंतमुखी इत्तियों की जटिलता विशेष कष्टप्द सिद्ध होती 
है | इसमें मरना सी एक ही बार का न होकर बार-बार हुआ करता है । 
इसमें नष्ट होने वाली सपत्ति भी स्थूल न होकर अ्त्यन यूक्रम भावों की 
बनी रहती है। इसी कारण कहीं अधिक ममता से सनी रद्य करदी है और 
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उसके विनाश द्वारा उत्पन्न वेदना भी अत्यत मार्मिक द्ोती है। वास्तव 
में सत कवियों के विचार से शूरवीर की परिभाषा ही कुछ और है। 
उसकी विशेषताओं से परिचित हो लेना अत्यत आवश्यक दै। सत 
चरनदास कहते हैं, 
सोई जन सूर जो खेत में भिढ़ि रहे, 
भक्ति मैदान में रहे दठादा। 
सकल खज्जा तमे भहा निरमय गजे, 
पैन नीसान जिन आय गाढा” (१॥ 
अर्थात्‌ शूरवीर उसे कदते हैँ जो सप्राम में जा भिड़ता हैं और भक्ति के 
मैदान मे डटा रह जाता हैं; वह सारी लोक रूज्जा को तिलाजलि दे देता 
है, निर्मयता के साथ लगा रहता है और अपनी टेक या दृढ उकलल्‍्प का 
आटा जा गाड़ता है | इस बात को सत पलट्ू साहच्र ने और भी अ्रधिक 
स्पष्ट किया है । वे कहते हैं, 
होय रजपूत सो चढ़े मैदान पर, खेत पर पॉच पर्चीस मारे | 
काम और क्रोध दुई दुष्ट ये बढ़े हैं, ज्ञान के धनुप से इन्हे टारे॥ 
कूद परि जाइ के कोट काया मेंहै, आगि लगाय के मोह जारे । 
दास पलट कहै सोई रजपूत है, लेदि मन जीति तब आयु हारे” ॥३१॥ 
अर्थात्‌ जो सच्चा राजपूत या शूरवीर होता है, वह मैदान मे इद्रवियादि 
को पछाड़ता है और काम क्रोघादि को ज्ञान के घनुष द्वारा दूर फेक देता 
है। वह अपनी काया के दुर्गम कोट में कूद पढ़ता है, मोह को जला 
देता है और मन पर विजय प्राप्त करके अपने आपको द्वार भी जाता दहै। 
कब्नीर साहब ने भी अपनी साखी में इस वात की ओर सकेत ऊडिया है, 


कबीर सोई सूरिवां मन सूं मॉडे कक । 





)चरनदास को बानी, पहिला साय, छु० #र 
*पलटू साहब की बानी, दूसरा भाग, ए० १४ 


१०२ 


पंच पयादा पाडिले दूरि करे सब दूज' ॥॥ 
अर्थात्‌ शूरवीर वह दै जो मन के साथ सम्राम छेड़ता है, पर्चेंद्रियों को 
पड्ाड़ देता है श्रीर श्रापे को ख्वोकर श्रद्वेत भाव प्राप्त कर लेता है । 
इसके सिवाय इसी बात को अन्यत्र इस प्रकार भी कहा गया है, 

तीर तुपक से जो ली सोतो सूर न होय । 

माग्रा तजि सक्ती करे, सूर कहावे सोय ॥ * 
अर्थात्‌ अख्रशास्त्रादि वाह्य साधनों से सुसज्जित होकर लड़ने वाले को 
वास्तविक सूर नहीं कहा जा सकता । सच्चा शूरवीर वही कहला सकता 
है जो माण से अप्रभावित रहकर भक्ति में निरत रहें | 

सत कवियों ने इस प्रकार के शूरवीर का परिचय कतिपय श्रन्य 

लक्षणों के द्वारा देने की भी चेश् की है। ये लक्षुण साधारणत, सभी 
प्रकार के युद्ध वीरों में पाये जा सकते हैं | किंतु सततों के आदर्श वीरों में 
ये विशेष रूप से उप्युक्त ठहरते हैं। सबसे विलक्षण शत जो इन शुर्‌ 
वीरें मे दीग्व पड़ती हैं, बढ यह है कि वे वेवल सामने पढ़े हुए. श्र से 
युद्ध नही किया करते प्रत्युत चारों श्रोर से आक्रमण करने वालों से एक 
साथ लड़ा करते हैं । 

सूरा भूके गिरद्‌ सू, इक दिसि सूर न होड़ 

कपीर यों त्रित सूरिवों, अज्ञान कहि सी कोइ? ॥४॥ 
अयात्‌ ऐसे शूणबोर का अपव ऊपर एक साथ शहार करने वाली सभी 
इद्रियों से लड़ना पढ़ता है जो इसे चारों ओर से आ घेरती है। यह उन 
समी का चोटों को सनालत। है और उनका उत्तर देता है तभी सच्चा 
बीर कहताने योग्य होता है | इस वीर का एक दूसरा लक्षण यह है कि ऐसे 
युद्ध में एक वार लग जाने पर यह फिर मैदान से पीछे पैर हटान का नाम 

नड्रीं लेता श्री प्राणा को हथेली पर लेकर वहीं जूक मरता है। 


“कबीर प्रथावली, ए० धृ८ 
श्स्ताखो संग्रह, ए० २७ >क्थीर प्रथावल्ी, पु० दष 


हि 
५ 9 


खेत न छाडो सूरिवों रूम्दे है दल मार्ि 
आसा जीवन मरण को सन में ओऑण नाहि" ॥8॥ 
अर इसी प्रकार इस वीर का एक दोसरा लक्षण यह भी है कि कभी 
यह डाग नहीं हाँकता। इसके रणशु-्फकौशल का पता आपसे आप चल 
जाता है | जत्र इसकी वीरता इसके ढमकते हुए! चेदरे से प्रकाश के रूप 
में कनकने लगती है। इसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं 
पहती । रख-त्षेत में प्रवेश कर फरेचन बढ़-चंह कर बातें करना क्विसी 
कायर का काम है , एक सच्चे बोर को यह शोभा नहीं देता | 
कायर बहुत पमावही वह किम बोले सूर । 
काम पड़या ही जानिए, किसके सुख परि नूर | ॥१४॥ 
सत चसनदाव ऐसे शरबीर का लक्षण व्ताते दृए उनमें प्रमुव स्थान 
इतक़ी दृढ़ टेक वा दृढ़ सेकल्व को दिया हैं आर तब अन्य बातों को चर्चा 
को है- जैसे, 
साधू पे जग हैं सोइ सूरा । 
काके मुख पर नुर है जय बाजें मार तूरा ॥4॥ 
या बाने का नेम यरी है पग धरे फिर न उठावे । 
जो छुछ होय सो आयगेष्टि आगे आगे ही को घाये ॥३॥ 
रन में पैडि रब रड़ि खेले सम्मुख सस्तर खाबे । 
खेत न छाडे बहँई जूमे तब ही सोभा पावै * ॥४॥ इत्यादि 
अतएव सन काच्य की वीर रस वाली ग्चनाथ्रों में विशुद्ध युद्ध वीर 
के उदाहरण मित्र सकते हैं | इनमे आश्रय मच उनका कवि अथवा कोई 
साधन होगा ' आतलब्रन का स्थान उसही इद्धर्यों श्रथव। उसके मनो।वेकार 
गहरण करेंगे तथा उद्दापन का काम यहाँ अनाहत शब्द, सत्सग अ्रयवा 
वे उरदेश दे गे जिन्हें उसके सदगुरु उसे सप्य पर सचेत और सावधान 
*कपीर अंथावल्ती, घु० ६६ "दही, पु० ६६ 
“चरव दास जी की बानी , $ भा०, पु० ८७६ 
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बने रहने के लिए. देते रहते हैं| इसी प्रकार अनुभवों के रूप में सत कवि 
या साधक दी वे चेणएएँ दीख पड़े गी, जिन्हें बद् आत्मसयम के प्रयक्ष में 
प्रकट किया करता है | ये स्वरभावत स्वेद, रोमाच, वैवण्य, अपबा आग 
स्फुरण आदि के रूपों में न होकर, अधिकतर मानसिक ही हुआ करती 
हैं| इन रचनाश्रों में हमे कभी-कभी कतिपय सचारी भावों के भी दर्शन 
होंगे जो प्राय' घुति, मति, तक, स्मृति, खतोप, हर्ष, तत्परता आदि के 
द्वारा काम करते हैं | इनमें ओजगुण, परुपा द्वत्ति और गौढ़ी रीति के भी 
पर्याप्त उदाहरण मिल सकते जिनसे स्पष्ट होता है कि इनका वीररस के 
साथ सबंघ है। किंतु सत कवियों की ऐसी पक्तियों में उपलब्ध उप्युक्त 
लक्षणों को हम सर्वत्र शुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से पूर्ण मान्यता नहीं 
दे सकते और न उसकी रूढ़िंगत शास्राय पद्धति को कसौटी पर उन्हें मली 
भाति परख ही सकते हैं | सत कवियों की रचनाएँ उनकी निजी श्रनुभूति 
पर आशित रहती हैं और वे बहुच्रा उस अ्रवसर पर निर्मित की गयी कह्दो 
जा सकती हैं, वे उक्त भावों द्वारा बख्ुत. श्रभिभूत थे। फलतः ऐसा 
पंक्तियाँ उनके मुख से आप से आ्राप निकली हुई भी हो सकती है। इनमें 
निपुण कवियों के काव्य-कोशल का चमत्कार भले ही न मिल सके, 
सच्चे हृदय के अल्हड़पन का सादय अवश्य पाया जा सकता है। वास्तव 
में इनकी एक अपनी प्राचीन परपरा है। 

सत काव्य की चीर रस सबधी रचनाश्रों में आलचन कोई शरीर- 
धारी व्यक्ति नहीं हुआ करता और न उनमें प्रदर्शित » गार सब्रधी 
चेष्टाएँ: ही ऐसी होती हैं जिनका वर्णन वास्तविक युद्ध व्यापारों की आँति 
किया जा सकता है | युद्ध वीर जिसे इस विचित्र सप्राम में भाग लेना 
पड़ता है, वह उन साधनों से सपन्न भो नहीं हुआ करता जिनकी साधारण 
रणभूमि से बोच आवश्यकता पड़ा करती है | वास्तव में इस युद्ध 
की जितनी भी बातें होती हैं वे केवल साधारण युद्ध की अनुधर्मता 
(००)०९५) पर द्वी बतायी जाती है। 

अतएव सत कवियों ने इसके लिए अधिकतर झूपकों का सद्दारा 
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लिया हैं और आलकारिक शैली में उनका वर्णन भी किया है । जैसे, 
रगन दुसासा बाजिया, पढ़या निसारने घाव। 
खेत चुंद्दारया सूरियें, मुझ मरणे का चाव" ॥६५॥ 
अर्थात्‌ घट के भीनर शल्य स्तर पर अनइत नाद झुन पड़ा जैसे किसे 
युद्ध के नगाड़े का शब्द हो ओर अजयपा जाप क, क्रम इस प्रकर चलने 
लगा जैसे उसी अवसर पर चजने वाले घींसे के ऊपर चोर पड़ रही है । 
उत्साहदी साघक के लिए. ये उत्तेजित करने को पर्वाप्त हैं। वह इंद्रियादि 
के साथ युद्ध लड़ने के लिए रुन्नद्ध द्वोकर इस भाव के साथ 
सामने आ गया कि उसको जूभने के लिए. शअत्र इससे बढ़ कर 
अग्रसर नहों मिलेगा | यहाँ पर वीर रस के श्राश्रय साधक वा शूरवीर के 
लिए अनाहत का नाद उद्दीपन का काम करता है और उसका था डघ्ना 
शनुभाव है | 
इस प्रकार साधक वीर सन्नद्ध होकर रणक्षे त्र मे आ डटने वाले अपने 

अत्रु मन के दलवाले क्रोधाद्रि को मार कर तथा स्वयं, उसे भी पकड़ कर 
जान द्वारा बाँध देने तथा क्षमा की दाल के सहारे कायागढ़ पर पूरीविजय 
आप्त करने का वर्णन सत पलद्ू साहच्र ने भी किया है। ये कहते हैं, 

खेचि समसेर तब पैदु रन में रमें करे ना देर सोइ साध बंका। 

कामदल जारि के क्रोध को मारिके, रह निरसंक ना करे संका ॥ 

पकरि सन राव को फ्लान से जकरि के छिमा दे ढाल गढ तेल लंका । 

दास पलट करे सुत्न सें बास तब गैत्र घर तरेठि के देत डंका* ॥३े३॥ 

सत्त कब्रोर नाहब ने भी अपने एक पद में कायागढ़ पर पूण विजय 
आप्त करने का रूपक इस प्रहार बाँघा है । 
प्रेस पलीता सुराति हचाई गोला गिआनु चल्लाइशथा | 
वह सी थरगनि सहजे प्रजाली एकहिं चोट सिराइवा ॥४॥ 





"कबीर ग्रंघावली, पु० दृ८ 
* पलद्ू साहब की बानी, भाग २, पृ० ३४-६४ 
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सतत संतोखु ले लरने लागा, तोरे दुई दरवाजा) 

साधु संगति अ्ररु गुरु की कृपाते पुकरिं ओ गढ़ को राजा ॥९॥ 

भगवत भीरि सकति सिमरन की कटी काल के फोंसी । 

दास कत्रीर चढि भो गढ़ि ऊपरि राजु लिझो झविनासी' ॥६॥ 
अर्थात्‌ मेने प्रेम को पत्नीता बना कर सुरति की हवाई तोप से ज्ञान 
का गोला चलाया और ब्रह्म ज्ञान की अ्रश्ति को महज द्वारा जला कए 
एक ही आकमण में उस दुर्ग को उससे गला दिया | सत्य एवं सतंप्प 
को साधन बना कर मैं तब्र लड़ने लगा। मैंने पाप तथा पुण्य के दोनों 
दरवा्ों को तोड़ डाला श्रीर सत्मग एवं सदूगुरु की दछूपा क सहारे गढ़ 
के राजा मन को पकड़ लिया । भगवान के भय तथा नामम्मरण को 
शक्ति से मयु की फाँसी से मुक्त हो गया और गढ के ऊपर अविकार 
प्राम कर अ्रमरत्व का राज ले लिया | 

उपर्यक्त दोनों पदों में इ द्रेयों के अगुश्रा मन को वश में करने तथा 

इस प्रकार कायागढ़ पर शासन करने श्रीर अमर बन जाने का रूपक है । 
सत पलट सादब ने इसे साधन से संपन्न होकर रणज्षेत्र में कूद पड़ने से 
श्रारस किया द | फिर काम एवं क्रीघ की सेना को नष्ट करके मन 
राजा को बदी बनाने शआआदि, अत में, काया दुर्ग पर अधिकार जमा लेने 
का वर्णन किया हैं | कितु सत कत्रीर साहब ने इसे श्रौर विस्तार दिया है। 
वे प्रेम की रजऊ द्वारा सुर्ति को जागृत कर तत्र उसके माध्यम से ज्ञान 
का गोला फेंकते हैं | फिर सहज साथना से व्रह्माग्नि को प्रज्बयलित कर 
खारी काया को मिना किसी विल्ब्र के द्वी उसगे व्याप्त बना देते है | ऐसी 
दशा से उनके लिए का सरल हो जाता है । वे केवल सत्य एवं सतोष 
के बल पर लड़ते हुए पाप एवं पुण्र की कृत्रिम मर्यादा को अनावश्यक: 
बना देते है | साधुओं पे उत्मग एवं सदूगुरु कृपा की प्रेरणा स उन्हें 
मन जैसे चली राजा को भी विवश करते देर नहीं लगती । फ़िर तो उन्हें 


आदि ग्र॑य, प० ११६२-३६ राग भैरडठ 
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आगे कुछ करने को नहीं रह जाता और वे अपनी काया की साधना' 
समाप्त कर भ्रमर बन जाते हैँ । सत पलद्ू साहब के शूत्यवास की सिद्धि 
भी यही है । 
सत कवियों की ऐसी वीर रत वाली रचनाओ्रो की एक विशेषता यद 

जान पड़तो है कि इनमें सत्य, शोल, क्षमा, प्रेम, ज्ञान अदि उन छाते 
की भी चर्चा को गयी मिलती हैं। इनके वर्णन की आवश्यक्षता शात 
एवं श्॒गार रसों में पड़ा करती है। काव्यशान्र के आचायों ने इन टोनों' 
ही रसों को वीर रस का विरोधी बताया है, जिम कारण यद्द इन कविताश्रों 
का दोष सी कहा जा सकता है। परतु सतों को निराली दृष्टि के अनुमार, 
उनके युद्ध वीरों का पूर्ण शात एवं एकातनिष्ठ प्रेमी भी होना निताव 
शावश्यक है | वे एक ऐसी विचित्र स्थिति की ओर लक्ष्य करते हैं कि 
जिसे उपज्व्ध करने वाले के सामने विरोधी वा सहायक रखों का प्रश्न से 
निरर्थक है। सतों की कविताश्रों में हमें उस विरह् वीर के भी पर्यस्ति उदा- 
हरणु मिलते हैं जिसकी ओर श्री वियोगीहरि ने भी सकेत क्या है | सत 
कवर साहब ने चार-चार बनाया है कि प्रेम के लिए अपना 'सिर लोपना' 
कोई बडी वात नहां और “भगति? को भी उन्होंने 'दहेली' हो ठद्राया है 
तथा “साथ सती श्ररु सूर का, श्रणी उपिला खेल" ” कद्द कर इन तीन 
के कार्यो को एक समान कठिन सिद्ध किया है | किर भी, 

सावस्ा खेल तो विकट बेढा आती, सती रो सूर की चाल आगे ) 

सूर घमसान है पलक दो चार का, सती घससाव पल एक लागे ॥ 

साथ संग्राम है रैन दिन जूकना, देह पजन्त का काम भाई | 

कहे कयीर हक बाग ढीली करे, उल्लटि सन रागन से जमी आई ॥४३॥ 
अर्यात्‌ शूर्बीर एव सतो की अ्रपेज्ञा सावक का खेल कही अषिक 
भयकर है। सती और शर वीर को जहाँ किसी निश्चित अवधि तक ही 


* कबीर अंथावली, पु० १०० 
*कच्ीर साहय की ज्ञान गुददी और रेखते, पु० ३० 
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ग्राम करना श्रौर वार मेलना पढ़ता है वर्हाँ साधक को श्रपने जीवन 

पर्येत जूकना पड़ता है। इसके तिवाय इसमें एक खतरा और होता है 
कि जहाँ अपने प्रयक्षों में थोड़ा-ता भी ढीलापन श्राया कि फ़िर साधक का 
कहीं ठिकाना दी नहीं लगता । सत काव्य में वीर रस की रचनाएँ. अधिक 
रुख्या मे नहीं मिल्रत्तीं । किंठु जो मिलती हैं, उनका मूल्याकन करते 
समय, यदि उपयेक्त सभी वार्ता पर विचार न किया जाय, तो उनके ग्रति 
-प्रमवश अन्णाय हो जाने की आशका रहती है | 


संतों का निवेर धर्म 


यौरप द्वारा प्रचलित किये गये विकासवाद के विद्धातों से हम पता 
चलता है कि सृष्टि के क्रमिक विकास का रहस्य उसके विविध श्रगों केः 
पारस्परिक संघर्ष में ही निहित है और एक के कमोत्कर्ष से दूसरे का 
अपकर्ष दोना अनिवार्य-सा है । इस विचारधारा के अनुमार एक प्राणि- 
वर्ग दूसरे को श्रयनी क्रमोन्नति की सीढ़ी चना कर ही आगे बढता दै और 
एक के जीवन मे बृद्धि तभी सभव है जब दूसरे का विनाश हो। हम 
बराबर देखते श्राते हैं कि वनस्ति वर्ग के प्राणों अधिकतर खनिज 
पदार्थों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पशु-वर्ग का प्रधान खाद्य 
वनस्ततियाँ बन जाती हैं, जलचर तथा वनचर प्राणियों का जीवन बहुधा 
कोठों, पतगों पर थ्राश्रित रद्द करता है और सृष्टि का सबसे विकसित 
अग मानव वर्ग अपने जीवन एव उत्कर्ष के लिए, उक्त सभी प्राणियों वा 
पदार्थों को श्रपना साधन बना लिया करता है। “जीवो जीवस्य जीवनम!' 
सृष्टि का एक अटल तथा व्यापक नियम है जिसको उपेक्षा किसी प्रकार 
भी नही की जा सकती | श्रतण्व हमें चाहिए. कि मानव वर्ग से भी आगे 
आने वाले श्रतिमानव (5एएशगाध्य) के स्वागतार्थ अपनी भौतिक 
शक्ति के सचय का प्रयास उत्तरोत्तर करते चलें और शक्ति उपलब्ध 
करने के अपने रुकल्प (ऐ४॥) ६० 9०४०) की अपने लिए मूल मत्र 
मान कर द्वी किसी प्रश्न पर विचार करें | 

योरप ए.4 अमेरिका जैसे देशों ने उक्त प्रकार की मावनाश्रों द्वारा प्रभा- 
वित होकर अनेक यत्रों के आविष्कार क्षिये ओर वाणिज्य अयवा व्यवधय 
की उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुए. उन्होंने राजनैतिक संघर्ष को प्रश्रय 
दिया | उनको ऐसी भौतिक उन्नति की आभा ते आकृष्ट होकर अन्य 
देशों ने मी उनका अनुसरण किया | परिणाम स्वरूप एक ऐसी सस्कृति का 
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क्रमश, निर्माण होने लगा जिस कारण अ्रनेक युद्धों वा मद्दायुद्ों तक की 
आवश्यकता पड़तो गई और धीरे-धीरे सारा विश्व ही नैतिक पतन की ओर 
उन्सुख़ होता गया। विकासवाद के उक्त सिद्धातों के मौतर विश्व की 
एकता का साव निरतर वर्तमान रहा श्रौर उनके आदर्शों पर चलने वालों 
में, क्रमिक विकाम के उत्साह वर्धक नियमों के प्रति आस्था भी बनी रही । 
फिर भी उन्होंने उक्त एकता के अतर्गत लक्षित होनैवाली श्रनेक्ता की ही 
और अधिक ध्यान विया और भिन्न भिन्न वर्गों को एक स्तर से दूसरे तक 
पहुँचाने वाले उनके श्राम्यवरिक गुणों को कुछ भी महत्व न देकर उसका 
साय श्रेय केवल उस पारध्यरिक होड़ को ही दे डाला। जिन बातों के 
कारण हमें एक बर्ग को दूसरे से विकसित मानना पढ़ता है उनकी उन्होंने 
उपेक्षा कर दी श्रीर केबल बाहरी व्यापार मात्र को प्रधान कारण मान 
लिया । यह एक साधारण अनुभव की बात है कि खनिज पदार्थों से 
-चनस्पति वग कई बातो में बढ कर है। इसी प्रकार क्रमश. वनस्पति से 
जलचर, नभ्चर एवं पशुवर्ग तथा मानव भी एक दूमरे से, कुछ ऐमे 
गुणों के कारण, श्रेष्ठतर सिद्ध होते हैं जो कोई सघर्ष के ही परिणाम नहीं 
कहे जा सकते । उदाहरण के लिए साहइचय, आत्मीयता एवं पारस्परिक 
सहायता की प्रव्नत्ति “जो श्रनेक पशु पत्तियों तथा बभी-कफमी छुद्र जतुग्ो 
तक में लक्षित होती हैं वह केवल सघवजन्य ही नहीं कहला सकती श्रौर 
न इसी प्रकार मानव वर्ग के प्रेम, दया, दाक्षिए्य, सौझर्द तथा सतोष जैसे 
गुणों का सघर्ष की स्थिति में कभी प्रदर्शन भो किया जा सकता है। 
सधर्ष की दशा में काम करने वाली तो वे द्वी प्रइत्तियाँ समझती जा सकती 
हूं जिनका सबध लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहकार श्ादि के भाषा से 
रहता है और जो इसी कारण, उन गुणों की भाँति रागजनित न होकर 
द्वेघ वा अलगाव के कारण उत्पन्न हुआ करती हैं | 

विकासवाढ के सिद्धात बड़ी खोज एवं गवेषणा के अश्रनतर स्थिर किये 
गये ये और उन्हें विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया था। उनदी 
आधारभूत विचारधारा को विशान, इतिहास, ज्योतिप, आदि को कतौ- 
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पियों पर जाँच भी लिया गया था| फिर मी उक्त वाद के प्रसुख आचार्य 
स्वय डार्विन साइब को भी यह स्वीकार करना पड़ा या कि दया, दानादि 
नैतिक गुणों के अस्तित्व का पूरा समाधान उनके द्वारा निर्दिष्ट जीवन-सम्राम 
के सिद्धातां के सहारे नहीं किया जा सकता | स्पेसर ने सी शआ्रागे चल कर 
यही बतलाया कि दस श्रकार के नैतिक गुणों के उठय तथा विक्राम की 
कहानी रहस्पमय # और बढ केव् द प्रकृति को हो प्रणुंद, विदित होगी | 
इसके सिवाय एक अ्रन्य विकासवादी हक्सले साहव ने इसके त्यष्टीक्रण मे 
यहाँ तक सिद्ध करना चाद्दा कि मानव समाज के मोतर प्रचलित प्राय- 
सभी नैतिक नियम प्राकृतिक नियमों के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं और 
इनको ओर में सदा सतर्क रहना चाहिए। फिर भी नित्रो जैसे कुछ विचारक 
अपनी ठेठ विफासवाद की घार्णाओं पर हो अडे रह गये । इन्होंने ही 
उधर के लोगो को सबसे अ्रव्रिक प्रभाविग ऋर उन वाबरिक् छृत्यों के 
लिए; क्षेत्र तैयार कर दिया जिनकी ओर ऊपर सकेत किया जा चुका हैं | 
पिंस क्रोपाटकन ने जीवन संग्राम को कठुता के स्थान पर अपने पार- 
स्परिक साहाबप "(एाप४) 900) स्ंधी नियमों का सदभाव अवश्य 
रखना चाहा श्ौर उसे अ्नेकानेक उटादरणों द्वारा तिद्ध भी किया । किंतु 
इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया । 
जीवन-सम्राम को इतना अधिक महत्व देने ओर इसे मानव विकास 
को अ्ग्ररर करने वाली शक्ति तक का पढ प्रदान करने वालो का कहना 
है कि इसकी प्रवृत्ति हमे अयने समाज के आहठिकाल से ही लक्षित होती 
है| जीवन-सघर्ष ने न केवल हमसे अपने से टु्लों तथा निरलों पर वजय 
करा कर हमारे ज्ञिण विकास का क्षेत्र निर्माण किया है, प्रत्युत इसी के 
द्वारा प्रेन्ति होकर हमने अपने लिए नवीन प्रदेशों की खोज को हैं । पये- 
नये आविष्कार किये हैं तथा ऐमे-ऐसे सावनों छी रचना का डाली ने जो 
हमारी नित्वश बढ़तो जाने वाली जनसंख्या की स्थिति में भी हमे फिसी 
अभाव का अनुभव नहीं करने देते। जीवन-संग्राम के लिए प्रयत्ञ करने- 
करते ही इसने अपने लिए, सुंदर एवं विशाल निव्रास स्थान बना लिए हैं। 
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भिन्न-भिन्न प्रकार के सुस्वादु भोज्य पदार्थों को तैयार करना जान लिया है। 
द्वेश काल के विस्तार को सकुचित कर अपना कार्य यथाशोघ्र सपतन्न करने 
का प्रबंध कर लिया है। अपने उपाजित वैमव के साथ सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था भी कर डाली हैं। जीवन-सम्राम ने 
पहले दस अपनी रक्ता तथा विस्तार के लिए प्रेरित किया था और वही 
आज हमे अपने सुख के साधन जुटाने तथा उनकी सहायता से अपनी 
सम्यता निर्माण करने में भी सहायक हो रहा दे। श्रतएव जीवन-सप्राम 
की प्रब्ृत्ति न केवल हमें उत्तेजित करती दे, बल्कि हमें सु की श्रोर भी 
ले जाती है । 

परतु जीवन-समग्राम हम जिस सुख की श्र ले जाता है वह क्या कभी 
टु खों से भ्रमिश्रित रहा करता हैं ! क्या छीना-मपटी द्वारा प्राप्त की गई 
वस्तु के फिर उसों प्रकार हाथ से चले भी जाने की आशका नहीं बनी 
रहती ! फिर, क्या श्रात्मसल्ा एवं आत्मप्रसार जिनक्रे लिए दम जीवन-सम्राम 
मे प्रदत्त होते हैं केवल घोर सघर्ष के बल पर ही साध्य है ! कया श्रात्म- 
सक्ला कोरी पाशवी शक्ति पर हीं निर्भर है, उसके लिए, विविध प्रकार 
की परित्थितियाँ मी नहीं अ्रपेक्षित हुआ करती ? श्रात्म-प्रसार के 
मूल में तो एक प्रकार के उत्सगे की हो मावना काम करती है जो हमें 
अपने को एक से श्रधिक देखने के लिए, उदार च्रन जाने को विवश कर 
देती है। यह सच है कि सानव समाज के अ्रविकप्तित रूप में हमें इस 
प्रकार की बाते स्पष्ट नहीं दीख पडढ़तों और आत्मरक्षा एवं शआत्म-प्रसार के 
निमित्त किए, गये वाह्य प्रयज्ञों की ओर हद्वी हमारा ध्यान श्राकृष्ट हो जाता 
है। किंतु इनके अ्रस्तिव को न मानने का कोई भी कारण नहीं । ये बार्ते 
प्रकृति के अतर्गत बीज रूप में सदा से विद्यमान रहती आई हैं और 
इनका विकास भी हुआ करता है । आत्म-रक्षा की भावना ने एक को 
दूसरे के साथ समिलित होकर रहने की ओर श्राप से श्राय प्रदत्त किया 
होगा । आत्मप्रसार की प्रद्गत्ति ने भी, उसी प्रकार एक को अधिका- 
घिक अपना! उत्पन्न करने के काये में लगाया होगा। छ्यों-ज्यों मानव- 
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प्माज का विकाप होता गया त्यों-त्यों इस प्रकार की बाते और भी शक्ति 
प्रहयय करती गयीं। उन्‍हें सहयोग प्रदान करने वाली अन्य समान नैतिक 
भावनाएँ. भी साथ ही साथ विकसित होती गयीं और इन सबने मिल कर 
हमें आज तक नष्ट होने से बचाया है | 

जीवन में दीख पडने वाले उस संघर्ष का वास्तविक अमिप्राय भी 
क्या है जिस कारण जीवन-सग्राम को कल्पना की जाती है ? सथर्ष की 
क्रिया एक से अ्रधिक वस्तुओं में हुआ करती है जब उन सबके मार्ग कुछ 
न कुछ भिन्न होते हैं और एक के दूसरे के धाथ टकरा जाने तथा उनमें 
से किसी न किसी पर इस बात का आघात पहुँचने की सभावना होती है। 
समाज के अ्रतर्गत ऐसी स्थिति इस कारण सभव होती है कि किसी एक 
व्यक्ति वा व्यक्ति समूह का हित दूसरे के ठीक समान नहीं हुआ करता | 
एक यदि किसी काये का परिणाम श्रपने लिए, हिंतकर समझता है तो 
दूसरा उसे ही अरने हित के विरुद्ध मान लेता है | दोनों को श्रपनी-अपनी 
भलाई को चिंता रह्य करती है, अ्रतएव, एक दूसरे को श्रपना शत्रु मान 
कर उसके विरुद्ध श्राचरण कर बैठता है। अंत में, दोनों की प्रतिद्दद्विता 
के फारण एक की हानि और दूसरे का लाभ हो जाता है। इस प्रकार, 
इस सघर्ष की सारी योजना-क्रिया में दो बाते सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
जान पडती हैं और इन्हीं दो के कारण, साधारण संघर्ष का अ्रवसर भी 
संग्राम पैदा कर देता है। एक तो यह कि सभी व्यक्तियों वा व्यक्ति-समूहों 
का हित एक समान नहीं हुआ करता और दूसरा यह कि, इसी कारण, 
किसी भी काये तथ। घटना का परिणाम उनमें से किसी एक के म्तिकूल 
जाता हुआ समझ पडता है। इन दो में से भी केवल प्रथम द्वी अधिक 
विचारणीय है, क्योंकि उदीमें पूण विश्वास रखने के कारण कोई दूसरे 
की श्रोर भी ध्यान देता है। 

क्या एक का द्वित दूसरे के हित से, वास्तव में यहाँ तक भिन्न 
है कि दोनों की साधना एक साथ संभव नहीं हो सकती १ यह प्रश्न हमारे 


मन में दुर्भाग्यवश बहुत कम उठा करता है। इसके उठ जाने पर भी 
ष्द 
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कभी गभीरता पूर्वक विचार नहीं होता, यदि कुछ गभीरता के साथ सोचा 
जाय शौर किसी एक के भी हित के स्वरूप पर समुचित ध्यान दिया जाय 
तो सष्ट दीखने लगेगा कि उसके शुद्ध एवं सादे शरीर पर अनेक प्रकार 
के आवरण बढ़े हुए. हैं और उसका आकार-प्रकार तक विक्त हो गया है। 
हमारा वास्तविक हित किस बात में है यह बहुधा हम जान भी नहीं पाते 
आर फेवल उन्हीं बातों पर विशेष ध्यान देते हैँ जो हमें क्षुणिक वा तात्का- 
लिक लाभ के रूप भे उसके ऊपर-ऊपर से दीख पड़ती हैं | जीवन-सग्राम 
में निरत रहने की मावना ने हमारे भीतर ईर्ष्या, है प, लोभ आदि की 
प्रवृत्तियों को जाग्त कर रखा है जो हमारे तथा हमारे श्रात्यतिक हद्वित के 
बीच एक पर्दा-सा डाल देते हैं ओर, उसके रगीन पट के चमत्कारों से 
आक्ृष्ट हो जाने के कारण, हम बहुघा भुलावे में पड जाते हैँ | यदि इस 
प्रकार के पर्दे हमारी श्राँखों के सामने से किसी प्रकार हट दिये जा सके 
तो हम सभी के समक्ष प्रायः एक सी ही बाते लक्षित दोंगी श्रौर हमारे 
स्वार्थ एवं परमार्थ में एक प्रकार का पूर्ण सामजस्य जान पड़ेगा । 
विकासवादी को विश्व की एकता एवं उसवी नियमित प्रगति में श्रद्ट 
विश्वास है, किंठु जीवन-सआम की धारणा उसे उन मानवी बृत्तियों पर 
ही विचार करने को विवश करती है जो केवल संघर्ष में काम आती हैं । 
उन पर विचार करता-करता वह उन्हीं के प्रवाह में बद निकलता है श्रोर जिन 
गुणों के विद्यमान रहने के कारण हम उक्त समर में विजय लाभ करते हूँ 
उन पर गभीरता पूर्वक सोचने का वह कभी प्रयत्ञ तक नहीं करता। 
वह पाशवी शक्ति, छल, कपट, लोभ, ईष्यां, प्रतिद्दिंसा आदि के कारनामों 
की बराबर चर्चा करता है, किंतु प्रे मं, दया, सहयोग आदि को कोई स्थान 
तक नहीं देता। फिर भी, यह स्वीकार कर लेना वास्तविकता से दूर 
नहीं कहा जा सकता कि उक्त दूसरे प्रकार की इत्तियों की घाक हमारे 
ऊपर सदा बनी रहती आयी है और उनकी उपयोगिता या महत्व को उन 
लोगों ने भी सिद्ध करने की चेष्टा की है जो उक्त प्रथम प्रकार की बृत्तियों 
से पूर्णतः प्रभावित समझे जाते रहे हैं और जो, वैसे होने पर भी, अपनी 


शक 


विजय के इच्छुक हैं | गत महायुद्ध के समय हिब्लर, मुसोलिनी एवं तोजो 
जैसे युद्ध-ऐमियों ने मी सदा इसो बात की दुद्दाई दी थी कि हम सत्य 
एवं शाति के नाम पर लड़ रहे हैं ओर हमे विश्व-कल्याण का उद्देश्य 
लेकर ही ऐसे क्रूर कर्मों में प्रइत्त होना पड़ रहा है | वे समय-समय पर 
इन बातों की चरावर घोषणा करते रहते थे और अपने प्रतिपत्तियों में 
ऐसी हो वार्तें दिखलाते ये जो नीति-विरुद्ध थीं। हम अपने दैनिक जीवन 
में मी इस बात के अनेक उदाहरण पाते हैं। असत्ववादी सदा सत्य की 
दुह्मई देकर अपने कथन में विश्वास उत्पन्न कराना चाहता हैं। एक राष्ट्र 
दूसरे पर श्राक्षेप करते समय लोकह्ठित की भावना को सर्वे प्रमुख 
स्थान देता है| छल, कपट एवं घोखे से जितने भी काम किये जाते 
हैं वे भी किसी के ऐसे विश्वास के कारण ही सफल छुआ करते है, जो 
उसके हृदय में अपने मानव-वंधु की हित कामना से ग्रे रित होकर खभा- 
बतः जाणत हो जाया करता है | 

क्या हम, वास्तव में, एक दूसरे के सदा अपना प्रतिस्पर्धी ही समम्ा 
करते हैँ और अपने सभी कार्य सशंक्तित रह्ट कर करते हैं ? यदि ऐसा है 
तो हम अपने किसी भी कार्य के परिणाम की पूरी आशा नहीं कर सकते 
ओर न अपनी किसी संस्था के ही दायित्व में हमारा विश्वास जम सकता 
है। अच्छे से अ्रच्छे कामों का सफल होना अधिकतर इसी अनुमान पर 
निरभेर रहता है कि हमारे उद्दे श्य से अनेक लोग सहमत होंगे और उसके 
समथन में ऐसे लोग हमें सक्रिय सहयोग तक प्रदान कर सकेंगे। हम लोग 
सब किसी को अपना शत्रु स्वभावतः मान कर नहीं चला करते और न 
ऐसी समझ के रहते हुए हम कमी कुछ कर ही सकते हैं। प्रिंच क्रोपाद: 
किन का कथन है कि, “हमारे पास अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक 
आँसू रहता है और आनद का अनुभव करने की हमारी शक्ति भी कमी 
अकेले व्यवद्ार में नहीं आती । श्रकेला मनुष्य सदा गिरी दशा में रद्द 
करता है और उसे दूसरे पर अपने विचार तथा भाव प्रकट किये बिना कमी 
चैन नहीं मिलता । जब हमें कोई विशेष आनंद मिद्धने लगता दै तो यह 
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इच्छा आप से आप होती है कि कोई दूसरा भी मेरी इस दशा से परिचित 
होता । हमारा श्रनुभव, हमारा प्रेम, हमारा जीना तथा इमारी लड़ाइयाँ 
तक केवल इसी पर निर्भर है। ... पौधा बिना फूले नहीं रह सकता, 
यद्यपि कभी-कभी फूलना ही उसकी मृत्यु का कारण भी हो जाया करता 
है। सभ शक्तियों से संपन्न मनुष्य की भी यही दशा है। वह अपने 
जीवन फो विस्तृत करना चाहता है श्रौर वह यदि निरतर काम न करता 
रहे तो जीवितनहीं रह सकता |” प्रिस क्रोपटकिन ने साइवीरिया के जगल, 
स्विट्जरलैंड के पह्ाढ़ तथा स्वीडन के मैदानों में रइने वाले विभिन्न प्रकार 
के प्राणियों से लेकर फ्रास एव इंगलेंड के शिक्षित तथा सम्य लोगों को भी 
भली माँति देखा भाला था और उनका कहना था फि मेरे शअ्रनुभव भें 
घजीवन-संग्राम? के उत्कृष्ट उदाहरण कहीं भी उपलब्ध नहीं हुए । इसी 
कारण उन्होंने डार्विन आदि की संघर्ष सबधी धारणाश्रों को सर्व- 
मान्य ठहराने में आपति की और “पारस्परिक साहाय्य” का सिद्धात 
निश्चित किया । 

मारतवर्ष में उक्त सारे प्रश्नों पर विचार करने का दृष्टिकोण कुछ 
श्रौर ही रहता आया है। यहाँ के मनीषियों ने विश्व की एकता में लक्षित 
होने वाली अनेकता का प्रधान कारणु उस 'मैं तू? के भेद-भाव को माना 
है जो स्वार्थ एवं पराथ के बीच गहरी खाई बना देता है श्रौर जो एक 
को किसी अ्रन्य के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने का भी अवसर ही नहीं 
देता । इस पृथक्त्व की भावना के कारण हम समझने लगते हैँ कि हमारा 
दूसरों के सुख दुःख से कुछ मो सबंध नहीं। केवल अपने ही स्वार्थ- 
साधन में हमारी भलाई है। ऐसी स्थिति के रहते हमें किसी श्रन्य का 
स्वार्थधात करते समय कुछ भी सकोच नहीं होता | परतु जिस दिन इसमें 
अपने पहले किये गये स्वार्थ पर कर्मो का लेखा-जोखा लेने काफमी अ्रवसर 
मिल जाता है और हमें सूक पड़ता है कि उनसे हमें वस्तुतः कोई स्थायी 
एवं यथार्थ सुख नहीं मिला है श्रौर न उनके त्याग से हमारी वैसी हानि 
ही हो जाती तो हछ अपने उन कृत्यों पर एक वार फिर गभीरतापूर्वक 
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विचार करने लगते हूँ और कद्द उठते हैं कि इसके कारण हमने व्यर्थ ही 
दूसरों का भी स्वाथंवात किया | कुछ और अधिक चिंतन करने पर हमें 
यह भी प्रतीत होने लगता है कि विश्व की एकता प्क्तुरशः सत्य है और 
व्यापक दृष्टि तथा उदार-हृदयता के साथ देखने से हमारे तथा इतर 
प्राणियों के हितों म॑ कोई भी वास्तविक विरोध नहीं जान पड़ता | इसी 
बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्राणिमात्र के एकन्नोभूत स्वार्थ 
को दी दूसरे शब्दों में परमार्थ कह जाता है। इस चृत्ति को ग्रहण कर 
सुघरी हुईं मानसिक स्थिति को ही आात्मीपम्य दृष्टि कहा करते हैं जिनके 
अनुसार दूसरों के हित का घात करना अपना ही स्वार्थथात समझ पढ़ने 
लगता है । 
ऐसी समहृष्टि के आने पर ही धर्म के यथार्थ रूप का श्राविर्भाव 

होता है। उसके शाब्दिक अर्थ ( प्रियते अनेन इति घर्मः श्र्यात्‌ जो इस 
विश्व का आधारभूत नियम है वही घम है) की सच्ची संगति बैठ जातो 
है | इस समबुद्धि के साथ विचार करने पर व्यक्तिगत मोक्षु एवं समदृष्टि- 
गत कल्याण में कोई भी तर नहीं दीख पढ़ता | इस समबुद्धि को 'अहिं- 
सात्मक बुद्धि? का नाम दिया जाता है क्योंकि इसके ही बने रहते अत्या- 
चारी से भय का अनुभव नहीं होता और न उसके प्रति हेष वा प्रतिर्दिसा 
की भावना जाग्रत होती है, अपितु एक ऐसे वातावरण का उदय हो आता 
है जिसके प्रभाव में पढ़ कर हिंसात्मक बृत्ति भी शिथिल पढ़ जाती है। 
इस समदृष्टि के स्वरूप का वर्णन करते समय किसी संत ने कद्दा है कि 

सम दृष्दी तव जानिए, सीतल ससता पोय ॥ 

सब जीवन की आतसा, लखे एकछ्ली स्ीय || 
आर, उक्त अहिंसा का परिणाम बतलाते हुए, रजत्र जी ने कहा है कि 

रू्तव अजब काम दै, जो दिल न दुखाया जाय | 

यहाँ खलक उस पर खुशी, आगे खुशी खुदाय | 

कबीर दादू, मलूक प्रम्ृति सर्तों ने इस विषय की चर्चा अनेक बार 

की है और इसे अपने शब्दों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न भी किया है। 


श्श्प 


कबीर साहब समस्त प्राणियों की समानता का प्रतिपादन करते हुए 
कहते हैं कि 

एम तो एक एक करि जाना, 

दोइ कहै तिनको है--दोजख जिन नाहिन पहिचाना | 

एके पवन एक ही पानी, एक जोति संसारा। 

एक ही खाक घड़े सब भोंके एक ही सिरजन हारा | 
ओऔर इसी कारण मलुकदास ने जीवहिंसा करने वालों के विपय में कद्दा 
है कि 

कुंजर 'चींटी पश्ठ नर, सच सें साहब एक । 

काटे गला खोदाय का, कड़े सूरमा लेख ॥ 
एक ही समान पच तत्व को रचना होने के कारण सबमें स्वाभाविक 
समानता है और खाक एक सूरति बहुतेरी? धोने से इनकी एकता में 
अनेकता का आमास हो जाता है। दादू के अनुसार इस बात पर विचार 
करना चाहिए कि वास्तव मे, 

आपे मारे आ्रापको, अप आपको खाइ। 

आपे अपना काल है, दादू कह्दि समकाइ ॥ 

कत्रोर साहब तो उक्त अकार से हत्या करने वाले को ही श्रेणी में 

वृक्षों की पक्तियाँ तोड़ने वालों को मी गिनते जान पढ़ते हैँ, जैसे, 


पाती तोरे मालिनो पाती पात्ती जीउ । 
जिसु पाहन को पाती तोरे सी पाहनु निरजीउ ॥ 
भूली मालिनी है एड । सति शुरु जागता है देउ ॥ 
बह्य पाती विप्णु डारों फूल खंकर देवा 
तीन देव प्रतख्य तोरहि करहि किसकी सेव 0 
परतु ये सत अ्रहिंसा सबधी अपने विचारों को केवल प्रत्यक्ष हिंसा 


एव कष्ट तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। यद्यपि सुंद्रदास ने एक 
स्थल पर, 
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मन करि दोष न कीजिए, वचन न लाबे कर्म । 

घात न करिए देहसो, इड्ढै अहिंसा धर्म ॥ 
कह कर अहिंसा के स्वरूप का परिचय दिया है। फिर भी, अन्य सतों ने 
इसे अधिकतर “निर्वै” कहना ही पसद किया है। उदाहरण के लिए, संतों 
का लक्षुण बतलाते समय कप्ीर साहन्र ने बतलाया है कि वह “निरवैरी?, 
“निहकाम?, साई से नेह रखने वाला ओर “विषियास न्‍्यारा? हुआ करता 
है। यहाँ “निर्वैर” को ही उन्होंने प्रथम स्थान भो दिया है, जैसे, 

निरवैरी निंहकामता, साई सेती नेह । 

दिपिया सूं न्‍यारा रहे, सतनि का अंग एह ॥ 

पु 

ओर इसी प्रकार, दादू ने भी बतलाया है कि, 

निरवैरी सब जीवसों, सत जन सोई। 

दादू एके आता, बैरी नहिं कोई॥ 
इसके सिवाय दादू ने तो एक स्थल पर इस निर्वैर घ॒म को ही संत्मत 
का सार या सर्वस्व तक मान लिया है, जैसे, 

निरवैरी निज आतमा साधन का सत सार ! 
आर इस एक पक्ति से ही उसका महत्व बहुत स्पष्ट हो जाता है । 

परतु यह निर्वेर घस अत्यत कठिन है. और इसके नियमो का पालन 

करना सबके लिए. सभव नहीं कद्दा जा सकता। अत्याचारी को अ्रपने 
समक्ष खड्गहस्त खड़ा देख कर सर्व साधारण के हृदय में मय वा क्रोध 
का भात्र तत्लुण जागृत हो जाता है। वह क्रमश. अ्रात्मस्त्ञा चा प्रति- 
हिंसा के कारये में प्रदत्त होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है | 
इसी प्रकार निंदा, अपमान, घमकी आदि की बातें सुन कर भी हम श्रपना 
चैये खो देते हं और वक्ता से बदला चुकाने पर उतारू हो जाते ह। 
परंतु निर्वैरी साधु ऐसा नहीं करता, वह ऐसे असह्य आक्रमण को भी सहन 
कर लेता है | कबीर साहब का कहना है कि 

खूंदन तो घरती सहै, वाद सहै बनराइ । 

कुबसद तो हरिजन सहे, द्जै सहा भजाइ ॥ 


र रु ६] 


इतना ही नहीं । वे ऐसे साधु के प्रति यह भी कहते हैं कि 

ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोड़ ! 

अपना दन सीतल करे, औरन को सुख ठेइ 0 
श्र्यात्‌ दूसरों को ओर से वाग्वाण बरसते रहने पर भी, सुंदर शब्दों 
का ही प्रयोग करना चाहिए | कबीर साहबच्र को तो उसने अपने उस ठगे 
जाने में मी आनद है, जिसे आज के लोग बहुत बढ़ी पराजय समका 
करते हैं। वे स्पष्ट कहते है कि 

कपीर शाप ठगाइये, और न ठगिये कोइ | 

आप उग्या सुख ऊुपजे, और ठग्यों दुख होड़ ॥ 
वास्तव में, ऐसा निर्वरी एक विचित्र जीव हुआ करता है जिसके विषय में 
रज्ञत्र जी ने कड़ा है कि 

ऋौशुण ढाके और के, अपने श्गुण नारद ! 

रजब अज्जम आतसा, निरवैरी जग माहिं ॥ 
आर इसी कारण, इनके अनुसार उसका प्रभाव पड़े चिना नहीं रहता | 
ये कहते हैं कि 

नर निरवेरी होत ही, सब जग॒चाका दास । 

रज्ञत दुविधा दर गई, उर आए इकलास ॥ 
आर ऐसी स्थिति के आ्राने पर सधर्ष की सभावना भी नहीं रद पाती | 

अतएव, समदृष्टि वा श्रात्मौपम्य बुद्धि के श्राने पर हमें केवल सारे 

विश्व में एकता ही नहीं दीख पड़ती, श्रपितु सभी प्राणियों का हित भी 
अपना ही हित जान पड़ने लगता है। हम दूसरों के स्वार्थ पर आघात 
करने से स्वभावतः विरत हो जाते हैं | इस दशा तक पहुँच जाने पर हमारे 
भीतर, अपने प्रति अनिष्ट करने वाले के लिए मी, दुर्भावना जाण्त नहीं 
होती और हम सत्र कुछ सह भी ल्षेते हें। इस मनोवृत्ति के ही कारण 
हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया, परोपकार आदि के सद्भाव भी प्रदर्शित 
किया करते हैं। सत्रके साथ मिलजुल कर रहने; सबके दुःख में टुःखी 
होने तथा सुख में प्रसन्नता श्रनुमव करने का स्वभाव भी इसी के द्वारा 
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पढ़ता है | समत्व की बुद्धि का कुछ न कुछ परिचय हमें मनुष्येतर 
प्राणियों की उन स्वाभाविक प्रेस्णाओं ()१४/पा४ ग्राष/0८9) में भी 
मिला फरता है जिनके बारण वे अपने बच्चे तथा अपने वर्ग की रक्षा में 
अनायास प्रधृत्त हो जाया करते हैं। जगली जानवरों का, अपने वर्ग 
वालों के समूह बना कर ही घूमना-फरना, अपने में से किसी एक पर 
भी श्राधात पहुँचने पर सब किसी का उसके गतिकार फे लिए डद्यत हो 
जाना तथा हिंस पशुओं तक का अपने बच्चों के प्रति स्नेह भाव रखना 
मूलत- उसी के कारण होता है । सामव-समाज के भीतर पाये जाने वाले 
प्राय. सभी नैतिक गुण उसी के आधार पर प्रकट करते हुए दीख पढ़ते 
हैँ। समत्व बुद्धि वाले का जीवन-सग्राम बाहर न होकर अपने उन भीतरी 
पड्रिपुश्रों श्र्थात्‌ काम, क्रोष, लोभ मोहादि के साथ चला करता है 
जिनकी प्रत्॒लता ही समी श्रनर्थों की जड़ है और जिन पर विजय पा लेने 
पर ही उक्त निषर धर्म वा श्रह्टिंसा धर्म का पालन सभव होता है। महात्मा 
गाधी ने अपने सत्य के प्रयोग? इसी उद्देश्य से किये थे शेर बिकासवाढ 
वाले श्रति मानव (509७7गाश)) का सच्चा आदर्श भी, कदाचित्‌ इसीः 
ओर सकेत करता हुआ समझ पड़ता है । 


हरिजन ओर कबीर साहब 


कत्रीर साइन की रचनाश्रों में 'हरिजन! शब्द का प्रयोग कई बार 
छुश्रा है, किंतु वह वर्तमान श्रछूतों के लिए स्पष्ट रूप में कहीं भी प्रयुक्त 
नहीं है| कबीर ग्र थावली? की सर्व प्रथम साखी के अतर्गत जो 'हरि जी 
सर्वान को हितू, हरिजन सई न जाति? कहकर उन्होंने हरिजनों की जाति 
को सवश्रेष्ठ बतलाया है वह भी वर्तमान अ्रछूतों से सबध नहीं रखता। 
क्वीर साहब के 'हरिजन? वास्तव में वे लोग हैं जिनके मुख्य गुण 

उनके नीचे लिखे पद्मों में दी गई परिभाषा के अतर्गत व्यक्त किये गये 
है, जैसे, 

रोढ़ा है रदी घाट का, तजि पार्खेंड असिसान | 

ऐसा जे जन है रहै, ताहि मिले भगवान ॥१४॥ 

रोढा भया तो क्या भया, पंथी फो दुख देह । 

हरिजन ऐसा चाहिए, जिसी जिमीं की खेह ॥१८॥ 

खेद भई तो क्‍या भया, उढ़ि उड़े लागे अंग । 

हरिजन ऐसा चाहिए पांणी जैसा रण ॥$८॥ 

पाणी भया तो क्या भया, ताता सीता होइ। 

हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होड़ ॥२०॥ 

हरि भया तो क्या भया जासों सब कुछ होइ । 

इरिजन ऐसा चाहिए हरि भजि निर्मेत्ष होह ॥२१॥ 
अर्थात्‌ यदि चाहते हो कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो तुम पाखड और 
अभिमान भरी मनोदृत्ति का त्याग कर मार्ग में पाये जाने वाले साधारण 
कंकड़ों के समान विनत बन जाओ | परतु रोड़े बनने पर भी कदाचित्‌ 


) क्ब्रीर ग्र थावली, पु० ६४ 
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चलने वालों को बाघा पहुँचे, अ्रतण्व हरिजन होने के लिए पृथ्वी की घूल 
ही बन जाना श्रधिक उचित होगा।किंतु धूल हो जाने पर भी तो लोगों के 
शरीर पर लगते रहने की सभावना है, इसलिए, उत्तम होगा कि हरिजन 
की भाँति सरल एवं तरल होने की चेश करें | परत पानी हो जाने पर 
मी बहुघा गम या ठडा होते रहने का अवसर पढ़ा करता है, श्रतण्व 
सच्चे हरिजन को स्वय भगवान के समान एकरस बना रहना हो अच्छा 
है। परतु हरि बन जाने पर भी कुछ को कर्ता-घर्ता होना पड़ेगा, श्रतण्व 
सबसे उत्तम इरिजन वही द्वोगा जो भगवान का भजन करता हुआ, श्रपना 
जीवन सत्र प्रकार से निर्मल अ्रथांत्‌ दोष रहित ब्नावे | 
कत्रीर खाइत्र के हरिजन, इभी कारण वे लोग ठहरते ईं जिन्हें वे 

दूसरे शब्दों में जीवन मृतक (जीवन्मुक्त) सत अथवा हस कद्दा करते हैं। 
हरिजन को हंस पक्ती का रूपक देकर एक पद में वे इस प्रकार 
कहते हूं, 

इरिजन हस दसा लिये डोले निर्मल नांव चबै जस बोले । 

मान सरोवर तट के बासी रांमचरन चित आन उदासी | 

मुझुताहल विच चच ना लावें मौंनि गहे के हरि गुन गावें 

कऊवा कुब्रधि लिकट नहिं आबे सो छसा निज दरसन पाये ॥* 
अर्थात्‌ इरिजन हसों की मॉति भ्रमण करते हुए उनका ध्यान सदा 
अपने मूल स्थान पर ही रहता है श्रोर राम को छोड़ कर दूसरों के प्रति 
उदासीन दत्ति घारणा करते हूँ, वे मुक्ति के तिवाय श्रन्य वलु की इच्छा 
नहीं करते और न हरि यश के सिवाय और कुछ कहने को तैयार दोते हैँ। 

अतणएव अपने उद्दे श्य भे सिद्धि केवल उन्हीं इरिजनों को प्राप्त हो 

सकती है जिनके निकट कुबुद्धि रूपी कोवा थाने नहीं पाता । कबीर के 
इरिजन को विशेषता इसी कारण जीवन की निर्मलता और निरमिमानता 
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है जिनके कारण उसमें एक अपूर्व सहनशीलता का प्रादुर्भाव होता है श्रौर 
कबीर साहव को कहना पढ़ता है, 
कुपचद तो दरिजन सहै दूजे सहा न जाय ।* 

श्र्थात्‌ दुष्टों के वाक्वाण चोड एक दरिजन द्वी सह सकता है, यह 
दूसरे किसी की शक्ति की बात नहीं | 

निरमिमानता का सच्चा पोषक होने के ही कारण कब्रीर साहब ने 
अपने को 'दासिन का परदास”ः तक कह डाला है। वे अभिमान अथवा 
मान का एक बड़े भयकर शत्रु के रूप में देखते हैँ, क्योंकि 


साया तजी तो का भया, माति तजी नहीं जाइ | 
सानि बडे सुनियर गिले, मानि सवनि को खाइ ॥३७॥ ४ 


अर्थात्‌ मान अथवा अहकार ही एक ऐसी वस्तु हैं जो माया को 
स्यागने वाले मुनिवरों तक को भी नद्दी छोढ़ती और उन्हें बलाल्कार 
पटक देती है । कुलाभिमान भी इस मान का ही एक अन्यतम रूप है 
जिसके प्रभाव में पढ़ कर लोग एक द्वी मानव जाति के अतर्गत अनेक 
प्रकार की ऊँची नीची श्रेणियाँ? बाँधा करते हैं। वे नहीं समझते कि 
“ऊँचे कुल क्या जनभियाँ, जै करणी ऊँच न होइ” । उनको केवल यही 
सकता है कि वर्णाश्रम धमम श्रथवा क्रिसी नियम परपरा के अनुसार यदि 
उनका कुल श्रेष्ठ समझा जाता है तो निःसदेह औरों से उत्तम है। 

इसी कारण, समाज में वे अनेक प्रकार के स्वत्वों के अधिकारी बने 
फिरते हैं, श्रौर यदि कोई अनुचित कार्य भी कर डालते है तो इसका 
उन्हें पूर्व विश्वास रहता है कि समाज उस पर कभो ध्यान नहीं देगा । 

परिणाम स्वरूप समाज के भीतर श्रवनेक प्रकार की कुरीतियाँ चल 
पड़ती हैं श्र मिन्न-मित्र अत्याचारों के नित्य प्रति होते रहने के कारण, 
समाज विश्श खल होकर अत में नष्टभ्रष्ट हो जाता है। कबीर साहब इसी 
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लिए. कुलाभिमान और वर्शव्यवस्था को घोर निंदा करते हैं। वे मिन्न- 
मिन्न बर्णो के समझे जाने वाले लोगों को जन्म से द्वी अभिन्न श्रर्थात्‌ 
एक समय समान समझते है। वे इसका वास्तविक कारण चतलाते हुए, 
चहते हूँ, 

अला एके नूरे उपजाया, ता की कैसी निंदा 

ता नर थें सव जग कीया, कौद भला कौन म॒दा ॥|* 
अर्थात्‌ जब्र परमेश्वर ने एक ही ज़्योति से सारे ससार का निर्माण 
किया है तो उसमें किसी को भला और किसी को बुरा कहने का स्थान 
ही कहाँ रद्द जाता है, श्रथवा, 


एक बूंद एके मल मूतर, एक चांस एक गूदा। 
एक जोति यें सब उत्तपना, कौन वाम्हन कौन सूदा ॥* 
अर्थात्‌ जत्र एक ही प्रकार के साधनों द्वारा मानव शरीर की सृष्टि 
होती है और सभी भिन्‍न-मिन्‍्न व्यक्तियों का मूल एक ही ज्योति में 
निहदेत समझा जाता है तो ब्राह्मण एवं शुद्ध के वर्गोकरणा स्वरूप, 
भिन्नता को दीवारों खड़ी करना निरी मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं । 
उनका तो यह मी कहना है, 
जो पै' करता वरण विचारे, ती जनमत तीनि डांडि किन सारे | 
अर्थात्‌ वर्णृब्यवस्था का विचार यदि सृष्टिकर्ता के मन में रहा 
होता तो वह जन्म देते ही ब्राह्मणों के ललाद पर तीन-तीन लकीरें खींच 
क्र पहचान क्‍यों नहीं चना देता, अथवा, 
जे तूं वांभव बनीं जाया, तो आन बाद छे काहे न॒ आया ॥ह॥ 
अर्थात्‌ यदि ब्राह्मगी के उदर से उत्पन्न होने के ही कारण, उच्च 
चनते हो तो तुम्हें उचित था कि जिस प्रकार श्रन्य लोगों की उत्पत्ति 
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होती है उस प्रकार से जन्म न लेकर किसी विशेष रूप से जन्म घारण 
करते । सच्ची वात तो यह है, 
नहीं को ऊँचा नहीं को नीचा । जाका प्यंड ताह्दी का सीचा !| 
अर्थात्‌ वस्तुतः न तो कोई उच्च द्ोता हैन तो नीच दोता है 
क्योकि साधन और साध्य सच्चके समान ही हुआ करते हैं। अ्त्तरव, 
किपी मनुष्य को निकृष्ठ श्रेणी का समझ कर उसे श्रस्पुश्य मानना और 
छुत्राछृत का मनमाना ढोंग रच कर उसके साथ दुुव्यंवह्दार करना 
ठीक नहीं । 
यदि छुआछूत का आधार पविन्नता का अमाव माना जाय तो वैसी 

अपविन्नता हमारे जन्म के दिन से ही अनुभव में आया करती है। कबीर 
साहब कहते हैं, 
काहेँ को कीजे पांडे छोति विचारा | छोति ही ते उपजा सब संसारा ।टेकः 
एँमारे केस लोहू तुम्दारे कैसे दूध । तुम्द कैसे बाम्हण पाडे हम कैसे सूद 0 

छोति छोति करता तुम्ददीं जाए। तो असवास काहें को आए | 

ननमत छोत मरत छोति । कहै कबीर हरि की निर्मल जाति ॥२४॥* 
अर्थात्‌ हे ब्राह्ण छुआछूत का विचार करने की श्रावश्यकता ही 
क्या है, जब हम देखते हैं कि यह भूत को उत्पत्ति के समय से ही पिंड 
नहीं। जब ब्राह्मणी के रतन से निकलने के ही कारण दूध, दूध नहीं समझा 
जाता और न शुद्री का दूध लोहू की भाँति निद्य समझा जा सकता है तो 
ब्राह्यण एवं शुद्ध की विभिन्नता का श्आाघार क्या होगा * छुश्राछृत का 
दोष लगाना था तो गे में श्राना ठीक नहीं था। छूत सो जन्म-मर्ण 
दोनों में लगी रहती है। परंतु उसके कारण परमेश्वर की निर्मल मूल 
ज्योति में किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता | इस करण, काल्पनिक 
पबित्रता का नाम लेकर किसी को अस्पृश्य कह देना उचित नहीं | ऐसी 
पविन्नता यदि जीवन का लक्ष्य हो तत्र तो 
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कहु पांडे कैसी सुचि कीजै, सुचि कीजै तो जनम न लीजे ॥ * 

कब्ीर साहब के छुश्राछृत विषयक सिद्धात बहुत ऊँचे श्ादर्शों को 
दृष्टि में रखते हुए स्थिर किये गये हैं | मानव जाति के अतर्गत श्ानेवाले 
प्राणियों के कर्तन्य एवं भ्रधिकार, उनके मूलतः एक दी ईश्वरीय ज्योति के 
प्रतिर्प होने के कारण समान समझे जाने चाहिए। अ्रतण्व वर्ण- 
व्यवस्था अथवा पवित्रता के काल्पनिक आधारों के श्रनुसार मनुष्य-सनुष्य 
के बीच विभिन्नता दरशाने के लिए मित्न-भिन्न श्रेणियाँ वाँधना उचित नहीं 
प्रतीव होता | वास्तव में, वह बड़ा नहीं हो सफृता जिसका कुल बड़ा समकक 
लिया गया है, बल्कि वही उच्च समझला जाने योग्य है जिसके कार्य उच्च 
एवं महान हैं, और जो विश्वात्मा को अपना ध्येय समझता है | सत्रको 
समान समझने पर ही निर्मिमानता श्रा सकती है और तभी श्रपना जीवन 
निर्मल बन सकता है। इस प्रकार देखने पर कबीर साहब का 'हरिजन? 
मानव जति के लिए, आदर्श स्वरूप है। 
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उसके श्रनुकूल हो | हमारी सभी बातें भावी मानव के श्रादर्शों व 
अनुसरण करेंगी और उसी दशा में उनका मूल्य सदा के लिए ठह्दर मे 
सकता है| तदनुसार गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों को अरब हमें केवः 
किसी साधारण भक्त वा कवि अ्रथवा भारतीय की ही पक्तियों के रूप २ 
नहीं पढ़ना है। उनमें कथित विषयों की अ्रव हमें एक नवीन व्याख्य 
करनी चाहिए, और उनमें प्रतिपादित सिद्धातों को सार्वभौम विचारों क 
दृष्टि से देखना चाहिए । इस प्रकार के अध्ययन द्वारा ही यह समुचिः 
रूप से जाना जा सकता है कि उनके उपरयेक्त समान का रहस्य क्या ' 
अर वह फिर कप तक टिकने योग्य भी है। 
उपरयक्त कथन का तात्पय यह नहीं कि आज तक के आलोचकों 

उनकी रचनाश्रों का अ्रध्ययन व्यापक रूप में नहीं किया है। कुछ विद्वान 
मे ऐसा अवश्य किया है, कितु उस दशा में भी उन्होंने जिस मानदंः 
का उपयोग किया है वह अधिकतर भारतीय ही रहता आया है। जैसे 
गोस्वामी ठुलसीदास के काव्य की परीक्षा उन्होंने बहुधा भारतीय साहिर 
शात्र द्वारा श्रनुमोदित नियमों के श्रनुसार जाँच कर की है और उस 
भक्ति को उन्होंने साधारण साम्रदायिक भक्तिमार्ग के अनुकूल ठहरा क 
उसको उत्क्ृष्टता सिद्ध करने के प्रयत्न किये हैं। इसी प्रकार, उनके 
सुधारों की रूपरेखा का अनुमान भी उन्होंने केवल हिंदू समाज के दृष्टि 
कोण से द्वी किया है, जिससे कुछ विद्वानों को उसमें सकी्णंता तक को 
गब मिल जादी है | गोस्वामी तुलसीदास एक सच्चे भारतीय ये । उनकी 
शिक्षा एवं सस्कृृति का रूप भी भारतीय था, किंतु उनकी विचारघार 
केवल भारतीय द्वी नहीं थी | सत्य किसी जाति, घर्म वा देश विशेष को 
वस्तु नहीं, वह शाश्वत एबं स्वदेशीय है श्रौर वद्द किसी भी साध्यम द्वार 
व्यक्त किया जा सकता है। यदि उसका रूप ठीक है और वह सक्षम 
शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है तो उसके व्यापक होने में कोई सी संदेह 
नहीं | सकीर्णता का प्रश्न तब आता है जब उसका रूप विकृत और 
एकागी-सा दिखायी देता है और उसे व्यक्त करने वाले में श्रनुभूति की 
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गहराई की कमी जान पड़ती है। जहाँ कहीं भी सच्ची अनुभूति होगी और 
उस पर देश-काल के बधनों का अ्रत्यधिक प्रभाव न होगा वह टूटे-फूटे 
शब्दों तक में भाद्य हो सकती है। देश काल के बधनों द्वारा वह बहुघा 
सीमित बन जाता है और उस पर अनावश्यक रग सी चढ जाता है। 
परतु ऐसा तमी समव होता है जन्र उसे व्यक्त करने वाले का व्यक्तित्व 
निर्नल हो और उसमें इन बातों के स्तर से ऊरर उठने की शक्ति न हो | 
सब्ल व्यक्तित्व में न केवल सत्य तक पहुँचने को शक्ति रहती है, श्रपित॒ 
वह उसे शुद्ध श्रौर श्रविक्षत रूप से उपत्यित भी कर देता है। ऐसे महा- 
पुरुष की विचारघारा एक देशीय-सी लगती हुई भी सर्वदेशीय होती 
है श्रोर तत्कालीन-सी जान पड़ती हुई भी सर्वकालीन हुआ करती है। 
वह स्वयं सत्य स्वरूप बन जाता है झ्लौर उसकी श्रमिव्यक्ति उसके परतिर्मिग 
का काम देती है, जिस कारण बह भो, सत्य की ही भाँति,'देश काल द्वारा 
अनब्राधित और अमर हो जाती है। 

गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों के अमरत्व का कारण समभने के 
पहले उनके उस व्यक्तित्व का परिचय पा लेना आवश्यक है। इसके लिए 
केवल उनके भक्त कवि श्रथवा सुधारक वाले उपयुक्त रूपों का ही 
अध्ययन पर्यात नहीं और न वे तोनों मिल कर भी हमें उनका पूरा पता 
देने में सम हो सकते हैं। हमें इसके लिए. उनके उस मानव-रूप का 
अध्ययन करना पड़ेगा जो इन तीनों का भी वास्तविक श्राघार है और 
जिसके प्रकाश के द्वारा ही ये सदा प्रकाशित छुआ्ना करते हैं। मानव 
तुलसीदास, भक्त कवि अथवा सुधारक तुलसीदास से कहीं भ्रघिक महान 
है और उसे अपनो दृष्टि में रख कर ही उसकी कृतियों का समुचित 
अध्ययन किया जा सकता है श्रथवा उनके मूल्याकन में प्रदत्त हुआ जा 
सकता है | उसका रूप उनको प्रत्येक पक्ति में प्रतिबिंबित है। गोस्वामी 
तुलसीदास का अ्रभी तक प्रामाणिक जीवन-चरित्र प्रकाशित नहीं है श्रोर 
न उनके ग्रथों के अ्रतिरिक्त किसी श्रन्य साधन द्वारा हम उन्हें जान ही 
सकते हं। जैसे-जैसे हम उनकी रचनाओं को पढ़ते जाते दैं उनके शब्दों 
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के साथ साथ उनके श्रथ को श्रवगत करते चलते हैं श्रौर इन दोनों के 
पीछे हमें सदा उस एक व्यक्ति को परछाँर का भी श्रनुमव होता रहता 
है जो उनकी पृष्ठभूमि का काम करती है और जिसका अस्तित्व ही हमें 
उनके भीतर निहित सत्य का पता भी देता है। जिस प्रकार किसी चित्र 
का निर्माण बिना किसी आधार के नहीं हो सकता और उसके रूप-सौंदर्य 
का भी बहुत-सा श्रेय उसके चित्रपट को ही दिया जाता है, उसी प्रकार 
शब्द एवं श्र के पीछे भी सदा कोई व्यक्तित्व काम किया करता है और 
उनसे उत्पन्न भाव-सौंदर्य सदा उसी पर निर्भर रहता है। जो शब्द किसी 
साधारण कवि द्वारा प्रयुक्त होकर केवल श्रपनी रूढिगत सीमा तक ही 
काम करते हैँ, वे ही किसी सक्षम कल्लाकार की श्रमिव्यक्ति का माध्यम 
बन कर इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उनका प्रभाव बहुत व्यापक 
आर चिरस्थायी मी सिद्ध होता है | 

गोस्वामी तुलसीदास के मानव रूप का विश्लेषण करते समय हमें 
उनकी कुछ रचनाएँ: बहुत सहायता पहुँचाती हैं। अपने 'रामचरितमानस? 
क्रौर विशेषतः श्रपनी 'विनयपन्निका? के श्रतर्गत उन्होंने कई ऐसे सकेत 
प्रदान किये हैं जिनसे उनके व्यक्तित्वकी हमें एक स्पष्ट कलकमिल जातो है | 
'रामचरितिमानसः में उन्होंने भरत का जो चरित्र-चित्रण किया है, वह कई 
दृष्टियों से परमोपयोगी है। उसमें उन्द्रोंनेमरत को न केवल एक प्रिय बधु के 
नाते महत्व दिया है, श्रवितु उनमें अ्रपने भ्रनुसार एक सच्चे भक्त का भी 
आदर्श रख दिया है। उन्होंने भरत के विषय में कहते हुए. एक स्थल 
पर यहाँ तक कह डाला है कि “यदि उनका जन्म न छुआ होता, श्र्थात्‌ 
यदि भरत का आदर्श मुझे प्रभावित करने के लिए. नहीं मिल पाता तो _ 
मेरे जैसे साधारण कोटि के मनुष्य के लिए यद्द संभव नहीं था कि वह 
'(राप्त संमुखः हो पाता |” ये मरत उनके इष्टदेव राम के न केवल माई 
आऔर भक्त हैं, प्रत्युत उनके प्रति स्वयं राम का भी स्नेह अतुलनीय है | 
उनसे भी तुलसी ने कहलवाया है कि भरत के समान कोई प्रिय 
वंधु नहीं हो सकता | भरत में गोस्वामी तुलसीदास ने जिन गुर्खों को 
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अद्शित किया है, उनमे सर्वप्रमुख हैं अनन्यता और आत्मत्याग। अनन्यता- 
का गुण केवल एक भक्त के लिए, ही उपयोगी नहीं है, वह ससार के 
किसी भी श्रेणी के व्यक्ति के लिए सफलता की सबमे महत्वपूर्ण कुंजी है। 
अनन्य भक्त भरत अपने इस गुण के अनुसार कहते हैं “मुझे श्र, 
घर, काम पश्रथवा निर्वाण की गति तक की इच्छा नहीं, में तो केवल 
एक ही श्रमिलापा रखता हूँ कि जो भी जन्म मुझे मिले उसमें मेरी भक्ति 
राम के चरणों से वनो रहे | मै इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहता |” 
भरत ने अपने इस कथन को शपयने आचरण द्वारा सिद्ध कर दिखाया जो 
'(रामचरितमानस? के पढ़ने से विदित होता है | 

गोस्वामी तुलठीदास ने अनन्यतावाले इस गुण को चातक 
पक्ती के स्वभाव द्वारा भी स्पष्ट किया है। उन्होंने उसके विषय में 
“चातक चौतीसी? के रूप मे कुछ दोहे लिखे हूँ जिनमें उसके दृढ़ प्रण 
की प्रशसा इन्होंने मुक्त कए्ठ से की है| इस सर्व॑घ में उन्होंने प्रत्येक 
बात फो व्यक्तिगत रूचि द्वारा सरस बना कर कहा है श्रौर उस पक्ची के 
वर्णन में एक सजीवता ला दी है | उस पक्षी के स्वभाव को अपने ऊपर 
भी घटाते हुए! वे कहते हैं, 

एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास । 
एक रास घनश्याम डित्त, चातक तुलसीदस 0 

अर्थात्‌ जिस प्रकार एक चातक पक्ती के लिए सिवाय जल पूर्ण बादल के 
कोई श्रन्य सद्यारा नहीं ओर न चह कोई दूसरी आशा ही करता है उसी 
प्रकार मुझे, चुलसी के लिए,, मी केवल एक राम ही सब्र कुछ है। उन्होंने 
इस बात को अपनी विनयपत्रिका से कई बार टहराया है ऋऔर कहद्दा है कि 
सच्चे अनन्य भाव के अ्रतर्गत सभी अन्य प्रकार के समध एक में चट 
कर उसे दृढ़तर बना देते हैं और फिर इस प्रकार का भक्त श्रपनें इष्टदेव 
के प्रति पूर्णंत* तन्‍्मय हो जाता है । परतु गोत्वामी तुलसीदास की यद्‌ 
अनन्यता ऐसी नहीं जो उनमें कसी प्रकार के एकागीपन का दोष ला दे 
आर वें सकोर्ण हृदय चन जायें | अपने आदर की अनन्यता का परिचय 
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उन्होंने स्वय॑ अपने इष्टदेव राम से दिलाया है और उनसे हनुमान के प्रति 
कहलाया है, 
सो अनन्य जाऊ़े श्रसि सति न टर्‌इ इनुमंत | 
में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत ॥ 

अर्थात्‌ वास्तविक अनन्य भक्त वह है जो अपने इस शुण के कारण सारे 
विश्व को ही श्रपने इष्टदेव के रूप में देखता है और स्वय अपने को 
उसका सेवक मात्र मानता है। इसीलिए जहाँ एक ओर ये 'भरोसों जाहि 
दूसरो सों करों” से लेकर 'अपनो सलो राम नामदिं तें तुलसिंहि 
समुक्ति परो? तक कह डालते हं वहाँ दूसरी ओर ये 'सीय राम मय सब 
जग जानी | करों प्रणाम जोरि जुग पानी! भी कहते हैं। इन दोनों का 
सामजस्य इनमें पूर्शतया मिलता है। 

इनके शअ्रपने इष्टदेव राम के प्रति अनन्यता के भाव की भी यह 
पराकाष्ठ। है कि वहाँ पर किसी प्रकार की मी साप्रदायिकता वा सकीर्णेता 
का पता इनके इृष्टदेव राम के रूप सें ही पाने की चेष्टा करते हैं। 
उनका कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्रपना इृष्टदेव उस राम को 
चुना है जो महाराज दशरथ नाम के किसी अवध नरेश के पुत्र थे और 
जो फमी केवल एक मानव मात्र रह चुऊे थे । परन्तु स्वयं गोस्वामी तुलसी- 
दास का कथन ठीक इन्हीं शब्दों में नहीं है ओर न हमें वे इस प्रकार 
कहते हुए; कहीं दीख ही पढ़ते हैं । 'रामचरितमानस” के आरभ से लेकर 
अत तक जब कोई मी उपयंक्त प्रसण श्राया है उन्होंने इस सदेह का 
निराकरण करने के प्रयत्न किये हैं | इस सबंध में तो यहाँ तक कह 
देना भी कदाचित्‌ अनुचित न समझा जायगा कि उस पूरे ग्रथ की 
रचना केवल इसी एक प्रश्न का समाधान करने के लिए की गयी थी, 
जिसके अ्रनेक उदाहरण हमें उन खबादों में भी मिल सकते हैं जो शिव 
एव पाव॑ती, भुशुर्डी एवं गरंड़ और याशवल्क एवं भारद्वाज के बीच 
हुए ये | प्रश्नकर्ताओं ने सदा इसी एक प्रश्न को महत्त्वपूर्ण समझ कर 
अपनी शकाएँ प्रस्तुत की श्रोर उत्तर देनेवालों ने भी उसी का समाधान 
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किया | सपूर्ण राम-चरित्र वहाँ केवल एक इसी उद्देश्य से कहा गया 
है और इसो की सिद्धि उस अथ के रचयिता को अभीष्ट भी थी) इस 
चात का स्मरण उन्होंने उसके कदाचित्‌ प्रत्येक पृष्ठ पर किसी न किसी 
रूप में दिलाया है और प्रत्येक प्रसंग से उसे उन्होंने चरितार्थ करने की 
भी चेष्टा को है। 

गोस्वामी तुलसीदास परमतत्व के नि्गेण एवं सगुण रूपों में कोई 
मौलिक अतर नहीं मानते | जनका कहना है कि जिस प्रकार जल, हिम 
एवं उपल सभी एक ही हैं उनमें केवल स्वरूपगत भेद है, उसी प्रकार 
निर्गण एवं सगुण को भो एक मान लेना चाहिए | यदि किसी को ईश्वर 
के प्रति निष्ठा है तो वह उसे किसी भी रूप में अ्रपना कर अपनी साधना 
में अग्रसर हो सकता है। तत्कालीन नि्गुणिए साधकों के प्रति वे अपना 
रूक्ष भाव केवल इसी कारण प्रकट करते हैं कि ऐसे लोग, उनकी दृष्टि 
में, बिना कुछ सममे-ब्ूमे ही वकते फिरते हैँ | इस रहस्य को मलीमभाँति 
स्पष्ट कर लेना नहीं चाहते | सग्रुण भक्तों में से मी उन्हें ऐसे लोगों के 
प्रति दया श्राती है जो वैष्णव, शैव जैसे विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे 
से सर्वथा पुथक्‌ मानते हैं| 'रामचरितमानस? के पुष्ठों में उन्होंने बार-बार 
इस बात को चेष्टा को है कि राम एवं शिव में कोई मीलिक अतर न 
जान पड़े । राम के अनन्य भक्त होते हुए भी उन्होंने शिव के प्रति अपने 
कल्याण के लिए, प्रार्थना की है ओर शिव को राम का एक ही साय 
“सेवक, 'स्वामो? और 'सखा? सो कह डाला है। उनके राम “अ्रशेप 
कारणों से परे”! तथा राम-नामधारी ईश और हरि हैं, किंतु वे उन्हें 
“अवधपति? राम से अभिन्न भी मानते ईं । जैसे, 

सबका परम श्रकासक जोई । 
रास अनादि अवधपति सोई ॥ 

कह कर उन्होंने रामावतार को उस परमतत्व के स्थान पर ला दिया है जो 
चैदिक धमम के श्रनुसार परमज्योति'? ओर इस्लाम के श्रनुसार नूर! के नाम 
से विदित है | निगण एवं सग़ुण में इस प्रकार का सामंजस्य आसकऋता है। 
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गोस्वामी तुलसीदास ने भरत में जिस त्याग घ॒र्म को दर्शाया है वह 
भी एक अताधारण गुण कहला सकता है। उन्होंने इसका वर्णन भी 
अपनी रचनाओं के अतर्गत कई भिन्न-भिन्न स्थलों पर किया है और इसे 
उदाह्वत भी किया है। उनके राम तथा उनके तीनों भाई त्याग में एक 
से एक बढ़ कर दीखते हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसे 
हम त्याग की श्रादर्श मूर्ति न कह सके | राम यदि अपने युवराजपन का 
त्याग करते हैं तो मस्त उसके साथ-साथ अपने आपका भी परित्याग 
करके उनके विरह् में १४ वर्षों का साधनामय जीवन व्यतीत करते हैं 
ओर लच््मण यदि नींद नारि भोजन? की उपेक्षा कर अपने श्रप्रज के 
निकट सदा दासवत्‌ बने रहते हैँ तो शन्नुष्न ने अपने को ऐसा भुला दिया 
है कि उनका कहीं स्वतत्र पता ही नहीं चलता । हनुमान , श्रगद, जगायु, 
दशरथ आदि भी 'मानस? के ऐसे त्यागी पात्र हैं जिनकी समता करनेवाले 
अन्यन्न बहुत कम मिल सकते हैं | गोस्वाप्ती तुलसीदास ने इन पात्रों के 
चरित्रों का चित्रण भो बहुत कुशलता के साथ किया है और उन्हें उच्च 
कोटि का सिद्ध कर दिया है। त्याग का यह भाव सदा उपय॑क्त अनन्यता 
के साथ हो सभव हो सकता है और इसमें कपट तथा छल की कभी गध 
तक नहीं आ पाती | गोस्वाप्ती तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन में इस गुण 
का भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। 
उनकी जितनी भी जोवनियाँ अ्रमी तक उपलब्ध हैं, उनमें इसके उदाहरण 
आदि से अत तक मिलते हूँ श्रौर वे उनके सात्विक जीवन को प्रमाणित 
करते हैं । 

इसी प्रकार हम उनकी रचनाश्रों में एक अन्य ऐसे गुण का भी 
प्रदर्शन पाते ई जो किसी से भी कम महत्व का नहीं है । गोस्वामी 
तुलसीदास के इप्टदेव राम एक शात, सयमी और विवेकशील महापुरुष 
के रूप में चित्रित किये गये हूँ । वे मयांदा पुरुषोत्तम हैँ। रामचरित- 
मानस? में आदि से अंत तक इस गुण को उनमें उदाह्मत किया गया 
है और इसे मद्दत्वपूर्ण सिद्ध किया गया है। राम जिस ब्रत को एक बार 
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स्वीकार कर लेते हँ उसे अक्षरश: पालन करना वे अपना परम घर्म 
समझने है और वे अपनी प्रचलित परपराशओ्ं को ओर भी सदा ध्यान 
रखा करते हैं | १४ वर्षों तक किसी नगर में ग्रवेश न करने के नियम 
को उन्होंने उस समय भी निभाया हैं जब वे लका पर पूर्ण विजयी चन 
चुके थे और जब वे अपनी विरहिंणी पत्नी को, बिना एक ऋण का भी 
बिल लिए, स्वय_ जाकर आनदित कर सकते थे | उस अवसर पर 
विभीषण ने सी उनसे बड़ी श्रद्धा के साथ अनुरोध किया है, किंठु वे 
अपने त्रत पर अ्रडिग बने रह गये हूँ और सीता को एक साधारण ऋत्नी 
रूप में वहाँ आना पड़ा है | किस व्यक्ति के प्रति श्रौर किस 
पर कैसा व्यवहार करना चाहिए इसे राम से चढ़ कर क्दाचित्‌ कोई 
भी नहीं जानता । मानस? छे अन्य पात्रों में भी हमें इस गुण का वधेष्ट 
परिचय मिलता है श्रोर जिस किसी में इसकी कमी दीखती है डसका 
परामव भी निश्चित रहता है | मर्याद संरक्षण को इस प्रवृत्ति ले 
गोस्वामी तुलसीदास को परस्पर-विरोधी बातों में लामजत्य ब्रिठाते समय 
भी चढ़ी सहायता पहुँचायी है। ऐने अवसरों पर उन्हें कभी “राम के 
नाते? की मर्यादा काम दे जाती है, कभी 'रामकाज लःग?, उन्हें कोई 
मार्ग सुझा देता है तो कभी परम सनेही राम? ही स्वयं उनकी सहायता 
के लिए उपध्यित रहते हैं और उनके द्वारा चित्रित क्राविकारी प्रखग 
भी नियमित और मर्यादित से लगने लगते हैँ । राजकुमार भरत एव 
ब्रह्मर्पि विश्वामित्र निषाद से गले लगा कर मिलते हैं, गीध जदायु नारी- 
रक्षा के प्रयत्त मे अपने प्राण तक दे देता है और शत्ररी मीलनी के 
घर राम त्वव पहुँच जाते हैं | गोतल्वामी तुलसीदास को समाज के बड़े 
व्यक्तियों के प्रति जितनी श्रद्धा है उससे कम उर्न्हें छोटों के प्रति सहा- 
नुभूति भो नहीं | पक्षियों में महानीच सममे जानेवालें कागभुशु डी के 
सामने पक्तिराज गरुड़ को शिष्यवत्त भेज कर उन्होंने इस बात का एक 
प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित कर दिया है | इसके सिवाय परोपकार के सुण 
को उन्होंने चऋहुुत बढ़ा महत्व दिया है। जहाँ कहीं भी कोई अवसर मिला 
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है, दीन-टुखियों उन्होंने का मार्मिक चित्रण किया है। ऐसे लोगों को वे 
केवल 'नहिं कटि पट नहि पेट श्रघाहीं! तक ही नहीं कहते, उनकी क्षुघा 
को आआगि बढ़वा ते बड़ी है श्रागि पेट की? बतला देना चाहते हैं | 

गोस्वामी तुलसीदास ने एक साधारण विरक्त साधु के वेष में रहते 
हुए भी लोक घम के महत्व की ओर सदा ध्यान दिया । उन्होंने उपयुक्त 
अयन्य भाव, आत्मत्याग समन्वय, मर्यादपालन जैपी विश्वजनीन 
ग्रवृत्तियों की इतनी स्पष्ट ओर सु द्र व्याख्या कर डाली कि वे साधारण से 
साधारण व्यक्तियों का मी ध्यान स्वभावत आकृष्ट करने लगीं और उनके 
उदाहरण में रचां गया इनका 'मानस” अत्यत लोकप्रिय काव्य बन गया | 
इनकी रचनाप्रों को पढने से विदित होता है कि उनमें आ्रायी हुई प्रत्येक 
बात कवि की गहरी स्वानुभूति और सद्दृदयता पर श्राधारित है। उनमें 
कथनी और करनी का वेषम्य नहीं लक्षित होता और उनके पीछे 
सर्वत्र एक सुलझा हुआ मस्तिष्क श्रौर सच्चा दृदय काम करता हुआ 
ढीख पड़ता है। इस कवि ने 'सीयराम मय जग? में अपने व्यक्तित्व को 
मम्न-सा कर दिया है। यही कारण है कि इसकी 'स्वातः सुखाय' की 
गयी कविता भी 'सच्च कर हित? करने योग्य हो गयी है | गोस्वामी तुलसी- 
दास का एक चरित्रवान्‌ मानव होना ह्वी उनकी लोकप्रियता का प्रमुख 
रहस्य है और इस दृष्टि से पढ़ने पर ह्वी हम उनकी रचनाश्रों के सदा 
अमर बने रहने की झ्राशा भी कर सकते हैं । 


सिख धमम का सांस्कृतिक विकास 


सिख धर्म के मूल॑ प्रवर्तक गुरु नानक ने किसी जाति-विशेष के 
निर्माण छा प्रयत्न कदाचित्‌ कभी भी नहीं किया था। आरसभ में उन्होंने 
एक नवीन संस्कृति वाले आक्रमणकारियों के सपर्क तथा उसके कारण 
अपने यहाँ की जनता पर पड़नेवाले प्रभावों पर ही ध्यान दिया। उन्हेंने 
देखा कि हमारे यहाँ जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था आज तक 
स्थापित रही है, बैसी आगे नहीं रह सकती । उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार को 
बातें घुसती जा रही हैं, जिनके कारण यहाँ की जनता की मानसिक स्थिति 
में श्रामूल परिवर्तन थ्रा जाने की आशका है | यदि उन पर श्रालोचनात्मक 
दृष्टि से विचार कर उसके प्रकाश में अपने को संभाल न लिया जाय, तो 
संभव है, हमारी पूर्व स्थिति न रह जाय | अपने यहाँ की मौलिक परपराओं 
तथा उनमें अनेक युगों से सन्निविष्ट रहती आयी' विशिष्ट घारणाश्रों के 
अति स्वभावतः उत्पन्न होनेवाली ममता ने ही सत्य ग्रहण की इच्छा से 
कहीं अधिक उन्हें श्राकृष्ट क्षिया और वे तात्कालिक समस्या को अपने 
ढंग से सुलकाने की ओर प्रव्नत्त हो गये। उस समय की सामाजिक 
परिस्थिति एवं समाज की सामुदायिक मनोइत्ति के कारण उनका पहले 
धर्म के सहारे चलना भी स्वाभाविक था | उन्होंने सर्वप्रथम परमात्मा का 
अस्तित्व, उसके स्वरूप तथा उसकी आराघना की समीक्षा आरभ की और 
तत्र दूसरी ओर अग्रसर हुए। फिर भी, उनके प्रारभिक प्रयत्नों में भो 
किसी भविष्व के संगठन का बीज वर्तेमान था, जो आगे चलकर क्रमशः 
अऊुरिति और पल्‍्लवित हुआ | 

गुरु नानक द्वारा ग्रवर्तित सिख घम अपने प्रारभिक काल से ही कोरा 
सैद्धातिक न होकर साथ ही च्यावह्रिक भी था। उन्होने उसमे रखे 
जानेवाले परमात्मा के ऊपर गभीर दाशनिक दृष्टि से विचार करने की 
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बहुत श्रावश्यकता नहीं समझी । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कद दिया कि इस 
विषय में “सोचे सोचि न होवई जे सोची लख बार” श्र्थांत्‌ लाख प्रयत्न 
करने पर भी, इस विषय में कोई अ्रतिम निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए 
ऐसी बातों में उलम कर दार्शनिक व्यवस्था देने का प्रयास करना समय 
नष्ट करने से बढ़ कर कमी नहीं कद्दा जा सकता । उनके बहुत पहले बुद्ध 
से भी प्राय. इसी प्रकार के अपने विचार व्यक्त किये ये और दार्शनिक 
ऊहापोह के फेर में पड़े रहने की अपेक्षा मानव समाज की वर्तमान 
समस्याओं पर विचार करना ही उन्होने भी कहीं श्रविक श्रेयस्कर सममा 
था | बुद्द ने तो यह भी कद्दा था कि यदि किप्ती प्राणी के शरीर में कोई 
विपैला तीर घुस गया हो अ्रथवा कोई मकान शञ्राग से जलने लगा हो तो 
उस समय जिस प्रकार उस तीर की बनावट, उसके बनानेवाले, उसके 
लोहे को जाति आदि पर ध्यान देने श्रथवा शआ्राग के विशाल रूप, उसके 
लगानेवालें, उससे होनेवाली दुरवस्था श्रादि पर विचार करने लगने की 
अपेक्षा यह कईीं श्रधिक आवश्यक है कि उस तीर को पहले निकाल लिया 
जाय श्रथवा उस आग को बुझा लिया जाय, उसी प्रकार अपने समक्ष 
आये हुए सामाजिक वा मानवीय दु खमय प्रश्नों का निबदारा कर लेना 
ही हमारा सर्वप्रथम कठंव्य है। ससार के मूल में वर्तमान वस्तु की खोज 
करने की ओर पहले ही प्रइ्नत्त हे जाना, अ्रपनी समस्याओं को गरभीरता 
की ओर उपेक्षा की दृष्टि डालना है और उससे लाभ की जगह हानि 
होने की ही अधिक सभावना रहती है । 
शुरू नानक ने इसी कारण परमात्मा के प्रश्न पर उस समय इतना 
ही कहना पर्याप्त समझा कि वह एकमात्र एवं सदा वतंमान रहने वाला 
सत्यस्वरूप है, जिसका परिचय हमे सर्वटा एक शाश्वत नियम के रूप में 
मिला करता है। उसके सित्रा कोई भी दूसरी बात विचारणीय नहीं और 
सर्वताघारण के लिए मुख्यतः केवल इतना ही झआ्रावश्यक है कि उस 
नियम में विश्वास रखता हुश्वा अपने देनिक कार्य में प्रश्नत्त हो | उस एक 
की ओर सदा ध्यान बनाये रखने का परिणाम उनके कथनानुसार यह 
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द्ोगा कि हम सारी सष्टिमात्र को ही उसका अंग समझता करेंगे। हम इसी 
कारण कसी की ओर दर्मावना का रखना अन॒ुवित समझने लगेंगे और 
हमारे सारे प्रयत्न अ्रातृमावना से प्रभावित होकर हुआ करेंगे। ऐसी 
स्थिति में छोटे-बढ़े, नीच-ऊँच, घनी-निर्धन अथवा मूर्ख पडित के विपय 
में भी हमारे सामने कोई भेदभाव न रहेगा और अपना कोई भी कार्य 
करते समय हम केवल इसो भाव से अनुप्राणित रहा करेंगे कि वह किसी 
चहत्‌ परिवार का एक सत्य भर रहा है। गुरु नानक ने इस मौलिक 
धारणा से प्रभावित होने के ही कारण अपने जीवन में किसी प्रकार की 
सामाजिक विभिन्नता को नहीं माना | प्रसिद्ध है कि उनके साथ सदा रहने- 
वाला व्यक्ति मर्दाना था जो जाति का मुसलमान यथा और उन्होंने शेज़ 
फ़रीद-जैसे पीरों से भी मित्रता निबादी थी ] इसके सिवाय उन्होंने किसी 
अन्य घनी व्यक्ति के यहाँ जाकर भोजन करने की अपेक्षा एक साधारण 
चढ़ई का सत्कार ग्रहण किया था। उसके तथा अनेक वैसे ही साधारण 
कोटि के और लोगों के साथ भी उनका व्यवहार सदा प्रेम एवं सौहार्द 
का ही रहा | उन्होंने सभी प्रकार की जनता के सुभीते की दृष्टि से अपने 
निवास- स्थान कर्त्तारपुर में 'हगर वा सहभोज की प्रथा भी चलायी थी. 
जिसका अचार थ्रागे चल कर और भी बढ़ गया और गुरू रामदास-जैसे 
उनके अ्नुयाग्रियों ने ऐसा नियम तक कर दिया कि बिना वहाँ खाये को ई 
उनसे भंट तक न कर पाये । 

शुरू नानक ने जिस एक दूसरी बात की ओर विशेष ध्यान दिलाया, 
वह विरक्तिपूर्ण जीवन की अ्रपेज्ञा पारिवारिक जीवन को ही अपनाने वी 
प्रवृत्ति थी । उन्होंने सार को बातों को मायाजनित प्रपच कहकर टाल 
देने तथा अपने घर-द्वार का परित्वाग कर जगलों में चले जाने के अत्वत 
विरुद्ध थे | उन्होंने स्वव भी एक पारिवारिक जीवन व्यतीत किया था और 
उनके पीछे आनेवाले अन्य गुदओं ने सी उनका श्रनुसरण फिया | गुरू 
नानक ने पहले नौकरी की यी, किंतु अत में, देश-श्रमण से लौट कर 
उन्होंने अपनी खेती-बारी को अपने ढग ने सेंसमाला ओर अपने परिश्रम 
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से उत्पन्न की हुई सामग्री पर ही वे सतोष करते रहे | अपने पारिवारिक 
जीवन में रहते समय भी उन्होंने इद वात की विशेष चिंता नहीं की कि 
कोई घन-सपत्ति छोड़ कर, अ्रत में, उसका उत्तराविकारी किसी अपने पुत्र 
को बनाता जाय | उन्होंने अपने दो पुत्रों के रहते हुए भी भाई लहना- 
जैसे एक भिन्न स्थान के किंतु योग्य व्यक्ति को अपने प्रचार-कार्य को 
बढ़ाने के लिए सौँगा था श्रौर इस सबंध में भी उत्पन्न हुई परंपरा का 
समुचित पालन उनके अनुयायी गुरुश्नों ने किया | आगे आनेवाले ग्ुरुओं 
ने सदा इसी बात की श्रोर विशेष ध्यान दिया कि उनका उत्तराधिकारी 
कहाँ तक अपने कार्य के लिए योग्य है | उन्होंने इसके कारण उत्पन्न हुए 
'ईर्ष्या, ढेप अथवा अ्रनेक प्रकार के पड्यत्नों की सदा उपेक्षा की ्रौर 
अपने कर्चव्य का पालन वे सदा घैय तथा श्रात्मविश्वास के साथ एकनिष्ठ 
होकर करते गये । 
गुरु नानक ने देश में एक तीसरी बात जो अपने सामने आदर्श 
के रूप में रखी, वह एक सादा और सात्विक जीवन था। उनकी दैनिक 
श्रावश्यकताएँ सदा सीमित रहीं श्रौर उन्होंने अपने भोजन एव वेश-भूषा 
का प्रवध करने में अधिक व्यय करना कभी उचित नहीं माना। उनका 
ध्येय (सादा जीवन श्रीर उच्च विचार! के श्रादर्श पर ही निर्मित था 
क्रीर वे सदा उसी की ओर श्रपना ध्यान केंद्रित किये रहे | अपने उक्त 
सीघे-सादे धार्मिक विचारों के अनुमार उन्होंने श्रपनी श्राध्यात्मिक साधना 
को मी केवल ईश्वर-भजन वा प्रार्थना तक ही सीमित रखा। उनकी 
इस प्रणाली में किसी पडित-पुजारी श्रथवा पुरोहित-जैसे माध्यम की 
आवश्यकता नहीं थी। यदि प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से की जाती तो 
उसमें विशेष ध्यान आत्मनिरीक्षण की ओर जाता और यदि वह सामूद्िक 
रूप वारण करती तो उसका लक्ष्य अपने समुदाय के अतर्गत समानता 
एवं सहयोग की भावना जागत करना भी हो जाता | गुरु दर॒गोविंद के 
समय मे जत्र॒ सिख घम के अभी अ्रनुयायी, गुरु से लेकर साधारण 
व्यक्ति तक, एक साथ लगर में भोजन करते और एक ही पक्ति में 
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प्रार्थना करने बैठ जाते तत्र जान पड़ता था कि सबके हृडय में एक दी 
भावना लददर मार रहो है और एक दही भाव से सभी उत्तेजित होते जा 
रहे हैं | 

गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी चुनते समय उसे 'लदना' को 
जगह “अगद? अथवा अपना अंगस्वरूप?” नाम दिया था और उसे अपनी 
गद्दी पर बिठाते समय परिक्रमा करके उसके सामने एक नारियल मैंठ- 
स्वरूप रखा । उसे उन्होंने प्रणाम भी किया था, जिसका प्रभाव ऐसा पढ़ा 
कि आगे चलकर सभी गुरुओ्नों ने अपने पीछे आनेवाले का सत्कार उसी 
प्रकार किया तथा अपने पदों की रचना करते समय अपने नाम के स्थान 
पर केवल नानक! शब्द का ही व्यवहार किया । तदनुसार जिंस प्रकार 
एक दीपक से जलाये हुए सभी अ्रन्य दीपक एक ही ढंग से प्रकाश फैलाते 
हैं श्रौर उनमें किसी प्रकार का भी मौलिक शअ्तर नहीं रहता, उसी प्रकार 
उक्त सभी नव छिख गुरुओं ने गुरु नानक द्वारा किये गये प्रस्तावों को 
उचित एवं सवंमान्य समझ कर उनका समर्थन किया और उनमें निदित 
सिद्धातों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, वे सदा सचेष्ट रहते 
आये | गुरु श्रमरदास ने सबके लिए, समानाधिकार का सिद्धात न्यायसगत 
मान कर स्लियों की शिक्षा तथा अन्य प्रकार की उन्ननिं की श्रनेक योज- 
नाएँ प्रस्खुत कीं। उनके लिए. स्कूल खोले तथा उनकी पर्दा सबघी 
निंदुनीय प्रथा को दूर करने के भी प्रयत्न किये। प्रसिद्ध है कि उन्होंने 
किसी रानी से भंट करना इसलिए, अस्वीकार कर दिया था कि वह उनके 
यहाँ पर्द में रह कर आ्रायो थी | गुरु रामदास ने इसी प्रकार अपने प्रतिष्ठित 
अनुयायियों से भी सत्कार न ग्रहण कर उसकी अ्रपेज्ञा एक साधारण स्त्री 
के हाथ से रूखी-सूखी रोटी अहण कर ली थो और उसे घोड़े पर 
चैंठेजैठे ही खा लिया था | सिख जाति बी स्त्रियों ने इसी कारण अपने 
पुरुषों के साथ बड़े-से-घढ़े कार्य में भी सहयोग दिया । गुरु गोविंद सिंह 
की स्त्री ने उनके प्रस्तुत किये हुए, सर्वप्रथम 'पाहुल? में श्रपने हाथ से 
कड़ाह के पानी सें गुड़ मिलाकर उसे मधुर बना दिया था। इस 
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भ्रकार भविष्य के श्रन्य कार्यक्रमों के लिए. भी आदर्श रख दिया था। 
शुरू गोविंद सिंह ने समानाधिकार एवं भातृभाव का आदर्श रखते हुए. 
अपने उक्त दीक्षा सस्कार के समय तलवार से कड़ाह का पानी स्पश कर 
उसकी नोक से नये धिखों के ऊपर छिड़का । उन्हें इस प्रकार 
“खालसा? वा शुद्ध बनाकर उनके द्वारा अपने ऊरर भी वैसा ही कराया | 
उन्होंने सबके समक्ष ऊँचे स्वर में उद्घोषित कर दिया कि खालसा पथ 
में सभी बराबर समसे जायेंगे, चाहे उनके कार्य भगी के ही क्‍क्योंन 
हों। ऐसे उद्गारों ने पहले से श्राती हुई सधानता की घारणा को और 
भी पुष्ठ कर दिया । चारों वर्णों तथा उनके अतिरिक्त किसी ५वम की 
भी भावना को प्रश्नय देनेवाले हिंदू समाज के समक्ष एक ही 'सिखः 
सभी वर्णों के समन्वय रूप में दौख पड़ने लगा | 

गुरु नानक देव ने आरम से ही धामिक विधि या विधानों के अक्षु- 
रशः पालन करने की अपेक्षा चरित्रतल के निर्माण की ओर अविक 
ध्यान दिया था। धर्म-जैसे अधानुसरण की प्रन्नत्ति जगानेवाले विषय 
के सवध भें मी विचार स्वातन््य को ही प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम रखा 
था | उनके अनुसार परमात्मा का कोई भी स्वरूप निश्चित नहीं, उसेः 
अपने अनुभव वा अनुमान के अ्रनुसार ही समक्ता जा सकता है। इसी 
कारण, उसकी आराधना करने अ्रथवा दूसरे शब्दों में उसके साथ तदा- 
कारता ग्रहण करने की चेष्टा करते समय अपनी-अ्रपनी भावना के श्रनुसार 
समी कोई किसो एक नाम? को लेकर उदत्ते स्मरण करता हुआ, उसके 
भावों द्वारा अयने को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार, सिख जाति 
के सामाजिक सस्कारों मे भी, किठ्ी प्रकार के विशेष विधानों या विड बनाओ्रों 
को स्थान नहीं | उठाहरण के लिए. उनके विवाह-सस्कार, 'आनढ? कही 
जानेवाली तथा दो-एक साधारण तया केवल स्वल्प काल की अ्रपेज्षा करने- 
वाली बातों मे हो सयन्न हो जाते हैं। उनको श्रन्त्येष्टि क्रिया के लिए 
भी, किसी प्रकार के बद्त्‌ आयोजन की आवश्यकता नहीं पढ़ा करती | 
सिख जाति द्वारा अनुमोदित गुरुओं के प्रति नित्य प्रदर्शित की जानेवाली 
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आदर-भावना भी मूलतः किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आवश्यकता से 
अधिक संमान दिखलाने के लिए नहीं उठी थी। उसका मूल वा मुख्य 
उद्देश्य जीवन में भूलते-भठकते समय, सचाई का मार्ग दिखलानेवाले के 
प्रति श्रपनी कृतनता के भाव दिखलाना था । तिख गुरुओं ने न केवल 
अपने सिद्धातों का मौखिक प्रचार किया था, बल्कि, स्वय उनके अनुसार 
अपने जीवन व्यतीत करके भी सबके सामने स्पष्ट और ठोस उदाहरण 
रख दिये थे | उनके प्रायः एक ही प्रकार के चदेशों को उनकी रचनाओ्रों 
में पाकर अन्य व्यक्तियों का जी कमी-कभी ऊत्र उठता है, किंतु इस 
प्रसंग सें यह चात मी विचारणीय है कि उन लोगों ने किसी बात को 
उचित एवं सत्य समझ कर उससे दूसरों को लाभान्वित करने के अनेक 
अयक्ष उक्त प्रकार से किये हैं तथा उसे सबके हृदयगम कराने की चेष्टा 
में उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा है। 

सिख गुरुओ्नों के सिद्धातों और उनके व्यवहार में लाने की चेश्टाश्रों का 
मूल्याकन हमें सदा पलटा खानेवाली परिस्थितियों के प्रकाश में उन्हें 
रख कर ही करना चाहिए. । हमें देखना यह चाहिए. कि उन लोगों ने 
पिन्न-मिन्न परिस्थितियों के आने पर भी अ्रपना दायित्व कैसे निभाया । 
शुरु नानक देव के समय में जो सामाजिक वा राजनीतिक परिप्थिति थी, 
वह ठोक उसी रूप में, औरगजेव कालीन गुरु गोविंद सिंह तक नहीं 
रह सकी | प्रथम चार सिख गुरु अर्थात्‌ गुरु नानक देव, गुरु अंगद, 
शुरु अमरदास और गुरू रामदास के सामने अ्रधिक-से-अ्रधिक अपने 
परिजनों द्वारा प्रदर्शित मनोमालिन्य एवं द्ेष-जनित छोटी-छोटी घटनाश्रों 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं आया । उन्हें चैये के साथ सहन कर 
लेना उनके लिए. उतना कठिन नहीं था। क्तु गुरु अजुन देव के 
समय में मुगल राज्य के चदूशाह एवं राजा चीरबर जैसे कर्मचारियों के 
द्वध के कारण, स्वय बादशाहों का भी ध्यान सिख घम के गुदशं तथा 
उनके अ्रनुयायिह्रों की ओर क्रमशः आकृष्ट होने लगा और धीरे-धोरे 
संघ की चुनियाद पड़ने लगी | गुरु अजुन देव ने श्रपनी असाधारण 
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सहनशीलता द्वारा पहल्ले ऐसी बातों की गमीरता का अनुभव नहीं किया 4 
परतु श्रत मे, उन्हें श्रपने शत्रुओं के पड़यंत्रों के कारण बदीण्ह में यात- 
नाएँ सहनी पढ़ी और फिर कष्ट फेल कर अपने प्राण मी देने पढ़ गये | 
इस प्रकार प्रचलित राजनीतिक उथल-पुथत्न के रहते हुए भी, सिख धर्म 
को उसके प्रभाव से अलग रखनेवाले गुरुओं को ऐसी उलमनों में बला- 
त्कार खिंच जाना पड़ा । गुर दर॒गोविंद ने तदनुसार अपनी कमर में एक 
की जगह दो तलवारें बाँध लीं और श्रत्याचारी शासकों के विरुद्ध प्रति- 
शोध के भावों का प्रदर्शन आरभ कर दिया। अत में, नवें गुरु तेगभहादुर 
की हत्या के उपरात गुर गोविंद सिंह ने खुछमखुल्ला युद्ध छेड़ दिया । 
सिर्खों ने अपने बलिदान के उदाहरणों द्वारा एक नवीन जाति के 
रूप में जागृत हो उठना ही अपने लिए श्रेयस्क्र? समझ लिया । इस 
प्रकार आरभ में शात परक्ृति व्राह्मणुवत्‌ घम-प्रचार फरनेब्नाले व्यक्ति 
शज्रघारी छत्रिय बन गये | 

सिख गुरुओं ने अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिये थे, वे उनके 
पूज्यग्रथ शुरु-अथ-सादिब' में सुरक्षित हैं। गुरुगोविंद सिंह की रचनाएँ: 
<दसवाँ प्रथ? के रूप में अलग सगहीत होकर, उसी प्रकार पूजनीय समझो 
जाती हैं| गुरु गोविंद सिंह के उपरात गुरुओं की परपरा समाप्त हो गई, 
किंतु उक्त मान्य अर थों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । जो सिद्धात 
सभी पढले सिख्त गुरुओं ने प्रचलित किये थे, उनमें गुरु गोविंद सिंह 
ने वीर रस-सबधी कुछ बातों का समावेश कर दिया और इस प्रकार 
तात्कालिक परिस्थिति की माँग भी पूरी हो गयी। तब से वीर बंदा बहादुर के 
भैठृत्व में रह कर सिखों ने मुगल शासकों के विरुद्ध श्रनेक युद्ध किये और 
उनमें कई बार सफलता प्राप्त की | फिर श्रापस में दो दलों के दो जाने पर 
भी, भिन्न-भिन्न मिसलों या वर्गों में विभाजित होकर सिखों ने कम-से-कम 
पात्र प्रात के बदुत बढ़े अश पर शासन किया । अञ्रत में, महाराज 
रणुजीत सिंह का आविभांव हो जाने पर सतलज से लेकर पेशावर तथा 
कएमीर से लेकर मुल्तान तक के प्रदेश पर अपना पूर्ण आधिपत्व जमा 
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लिया | इस प्रकार गुरु नानक देव द्वारा उपदिष्ट एक साधारण घार्मिक 
समुदाय एक शक्ति-सपन्न एवं सुमगठित जाति में क्रमशः परिणत हो गया। 

परतु सिखों के सामने सदा वे ही श्रादर्श रहते आये | एकमात्र 
अकालपुरुष-रूपी परमेश्वर में दृढ़ विश्वास, सबके प्रति समानता का भाव, 
सादी रहन-सहन तथा परिस्थिति के प्रतिकूल द्ोने पर भी उत्तसे पराजित 
न होकर उसके अनुरूप अपना निर्माण-कार्य | पहले तीने कारणों ने उन्‍हें 
प्रायः एक ही प्रकार से शातिपूर्वक रहते हुए एक आदर्श जीवन यापन 
करना सिखलाया था| किंठु चौथे ने जिसका सूत्रपात गुरु हर गोविंद के 
समय में हुआ और जिसने आगे चल कर उन्हें अ्रपने को सुरक्षित रखने 
तथा सँमालने में बहुत बढ़ी सहायता पहुँचायी, उनके जीवन में आत्म- 
विश्वास का भाव भी भर दिया। यह कारण भी वास्तव में प्रथम गुरु 
नानक देव की व्यापक शिक्षाओं का ही परिणाम था। गुरु नानक 
ने धम को एक व्यावहारिक रूप में देखा था | उन्हें जान पड़ा था 
कि परमेश्वर को केवल स्मरण करने मात्र का ही ढोंग रच कर कोई 
धार्मिक व्यक्ति नहीं वन सकता। धार्मिक जीवन समझती जानेवाली 
स्थिति में रह कर अपने को सच्से श्रलय मान बैठना और सामाजिक 
समस्यात्रों के उपस्थित हो जाने पर पलायन दृत्ति स्वीकार कर लेना 
निरी कायरता है | यदि वास्तव में, कोई परमेश्वर हो और उसकी भक्ति 
में अपनी पूर्ण निष्ठा व्यक्त करना श्रमी्ठ हो, तो यह उस इष्टदेव की 
प्यारी कृति सारी सृष्टि को उपेक्षा द्वारा उस्ते अपमानित करने तथा उस 
पुनीत साधना के साथ व्यमिचार करने के समान भी है। एक स्वर में 
परसेश्वर वा परमात्मा के नाम पर अधिक श्रद्धा के आँसू बहाते हुए, 
उसमें वैकुःठ वा मोज्ञ की आशा करना ओर दूसरे स्वर में ही उसके, 
यदि वह सचमुच सबका मालिक अ्रथत्रा सर्वात्मर्प है, तो व्यक्त रूप की 
उपेक्षा करना दोनों ण्स्पपर नितात असगत है| गुरुनानक देव ने इसी 
कारण आदर्श एवं व्यवहार के सामजध्य का आदर्श सबके सामने रखा था । 

गुरु नानक के मतानुसार आदर्श व्यक्ति, जिसे उन्होंने अपने 'जपुजी? 
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नामक अथ में 'पच्? की सज्ञा दी है, जो स्वंसाघारण के ही बीच रहा 
करता है, सर्वसुलम सामग्रियों का ही उपयोग करता है और सबके समक्ष 
अपने चरित्रव॒ल के ही सहारे आदर्श रूप ग्रहण कर लेता है । वह कहीं 
स्वर्गादि-जैसे काल्पनिक स्थानों से उतरा हुआ कोई अवतार नहीं होता। 
वह अपने कत्त॑व्यों का पालन करता हुआ पहले उनके महत्व वा उचित 
मूल्य का शान प्राप्त करना आरभ करता है। फिर उन्हें आपनसे-श्राप 
स्वभावतः करने चलने का श्रम्यास डालता है। अ्रत में, वह ऐसी 
स्थिति में थ्रा जाता है जहाँ पहुँच कर उसे पूर्णतः आ्रादर्श रूप उपलब्ध हो 
जाता है। ऐसी दशा में, कोई समस्या, चाहे वह धार्मिक, सामाजिक वा 
किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो, उसे अधिक समय तक उलमभन में नहीं 
डाल पाती । वह उनकी कठिनाइयों की तह तक शीघ्र पहुँच कर उन्हें 
चात-की-बात में दूर कर देता दे और ऐसा करते समय उसे किसी बाहरी 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं पढ़ा करती। बह स्वय शक्तिशाली 
बन कर दूसरों को मी अपनी योग्यता द्वारा बल एवं उत्साह प्रदान करता 
है। इस प्रकार, समाज के लिए एक पथ-प्रदर्शक बन जाता है। 

सिखों की पदवी (सिख? शब्द स्वय रहस्यमय है। इसका श्र शिष्य 
है जिसका अभिप्राय सदा सीखनेवाला हुआ करता है । एक आदर्श सिख 
का, इसी कारण, कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रश्न को पहले पहल एक 
जिज्ञासु के रूप में समझने का पयत्न करे। उस पर प्रत्येक पहलू से विचार 
करे तथा उसके मम की राँकी पाकर उसे श्रपने निजी अनुभव में लाने 
की भी यथाशक्ति चेष्टा करे | किसी बात के श्रतिम स्वरूप का पूर्ण परिचय 
किसी के लिए भी चोचमस्य नहीं, विश्व स्वयं एक पहेली है। इसके 
सबंध में आज त्तक अनेक प्रकार फे अनुमान किये गये, किंतु फिर भी 
प्रश्न जदाँ-का-तहाँ रह गया । उसका अत किसी ने भी नहीं पाया । 
जैसा गुरु नानक देव ने कहा है, 

पहु अंतु न जाणे कोइ । बहुता कही ए बहुता होइ ॥ 
अर्थात्‌ जितना सी कोई कहता गया, उतना ही प्रश्न और भी विकट 
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बनता गया और उसमें उत्तरोत्तर उलभने बढ़ती ही चली गयीं । श्रतण्व 
ऐसी स्थिति में, सबसे श्रावश्यक चात यही है कि उसे जिस किसी भी रूप 
में हो, एक अ्रन्विति का आकार देकर, जहाँ-का-तहाँ रहने दिया जाय | 
अपने समक्ष प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाली विविध समस्याञ्रों के सलकाने 
में उक्तआदश के प्रकाश में यथासंभव प्रयत्न किया जाय । उसके द्वारा 
कम-से-कम किसी व्यवह्ारानुकूल परिणाम तक पहुँच कर उससे लाभान्तिव 
हुआ जाय । जगत जिस प्रकार परिवर्तंनशील है, उसी प्रकार उसके प्रश्नों 
का भिन्न रुपों में उपस्थित होते रहना भी अनिवार्य है। इसलिए सिख 
जाति के सदस्यों ने उसे परिस्थिति विशेष के अनुसार ही हल करने की 
चेश की | इसी कारण, वे श्रपने को सदा बचाते आने में कृतकार्य हुए । 

सिख जाति का पूर्व इतिहास अभी बहुत बढ़ा नहीं है, किंतु आगे 
इसमें बहुत विस्तार आ जाने की गुंजायश है। यह एक प्रगतिशील जाति 
है और इसके आधारस्वरूप नियमों का श्रधिक अश झृत्रिमताओं के बंघनों 
से मुक्त है | इसके भीतर मी साप्रदायिकता ने समय-समय पर श्रनेक वर्गों 
को स॒ष्टि की है श्लौर कमी-कर्मी उनमें पारस्परिक कलह भी होते रहे हैं । 
इसके सिवाय, इसका एक पर्याप्त अश हिंदू धर्म की प्राचीन रूढियों का 
शिकार भी हो चुका है। परतु, सन्च कुछ होते हुए भी सिख जाति के 
नाम पर उसके मान एवं मर्यादा की रक्षा के लिए तथा सबसे बढ़ कर उसके 
अस्तित्व को अलग बनाये रखने के ही उद्देश्य से अविलच् उठ खढ़े हो 
जानेवालों की सख्या अमी तक कम नहीं है-ओऔर न निकट भविष्य में 
ऐसा होने को कभी आशंका हो सकती है। झतएव, सभव है कि गुरु 
नानक द्वारा बीज-रूप में घोया गया, ग॒रु अ्रमरदास की भेदभावना रहित 
विचारघारा द्वारा सींचा गया, गुरु अजन तथा गुरु तेगवह्ादर के उत्सगों 
के श्रालचाल में पोसा गया, यरु हरगोरविंद की राजनीतिशता द्वारा सुरक्षित 
किया गया तथा अत में, गुरु गोचिद सिंह के पराक्रम द्वारा पुष्टि प्रदान 
किया गया यह पक्ष किसी दिन भारतीय उद्यान को और भी श्रधिक सुंद्र 
बनाने में समय हो | 


गोविंद रामायण की राम-कथा 


सि्ों के दशम गुरु गोविंद्सिह एक असाधारण मह्दापुरुष थे और 
उनका कायैत्षेत्र केवल घर्मायदेश एवं सैन्य सचालन तक ही नहीं था। 
एक अनुभवी लोकनायक के रूप में उन्होंने नवीन खालसा पथ? को 
जन्म देकर उत्ते सगठित किया और उसके श्रनुयायियों में जातीयता के 
भाव भरे | थे शज्त्र-विद्या के साथ-साथ विविध शाज्तरों के भी जानकार ये। 
काव्य रचना में निपुण होने के अतिरिक्त, श्रच्छे कवियों को श्राभ्य 
देना भी जानते थे | कद्दते हैं कि उनके द्रचार मे ५२ कवि रद्दा करते 
थे और उन्हें उनसे श्रपने साहित्य-सर्जन में सदा प्रोत्साहन मिला करता 
था| गुरु गोविंद्सिह ने सस्क्ृत भाषा एवं साहित्य के सम्पक्‌ श्रध्ययन 
के लिए. रामसिंह, कमंसिंह, गडासिंह, वीरसिइ तथा शोमासिंह नामक 
पाँच सिखों को काशी भेजा था। उन जैसे सस्कृतज्ञ विद्वानों द्वारा 
अनेक उत्तमोत्तम अर्थों का भाषानुवाद भी कराया था | परतु वे केबल 
सस्कृत साहित्य के ही प्रेमी नहीं थे। फारसी, अरबी, ब्रज, राजस्थानी, 
एवं खड़ी बोली जैसी भाषाओं में वे पजाबी की ही भाँति श्रच्छी काव्य- 
रचना भी कर सकते थे । दिल्ली के तत्कालीन मुगल सम्राट औरगजेन्न के 
यहाँउन्होंने श्रपनी फारसी रचना 'जफरनामा? भेज कर उसे समभाने की 
चेष्टा की थी। उनके शअम्श्रित कवियों की समस्त रचनाओश्रों के कल्लेवर 
अथवा संख्या का अनुमान केवल इस वात के श्राधार पर भी किया जा 
सकता है कि उनके सपग्रह “्थाधर? को तोलने पर उन्हें नौ मन तक 
भारी पाया जा सकता था| स्वयं गुर गोविदर्सिद्र की भी रचनाएँ. सख्या 
में बहुत हैं और वे विभिन्न प्रकार की मी हैं। ये सिखों के 'दसम अंथः 
में सणद्दीत हैं। इन्हीं में उनकी रचना “गोविंद रामायण? भी श्राती 
है जिसकी रामकथा एवं रचना शैली का एक सक्षिप्त परिचय यहाँ 
व्या जा रहा है। 
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गोविंद रामायण? की रचना अनेक प्रकार के छुंदों में हुई है और 
उनमें से कई एक ऐसे भी हैं जो बहुत दिनों से प्रचलित नहीं है| इस 
अंथ की भाषा भी मिश्रित है | इसी प्रकार विषय का विभाजन भी अ्रन्य 
रामावणों की भाँति काड़ों के अ्रनुसार न होकर विभिन्न शीर्पकों में किया 
गया मिलता है जिनके नाम ये हँ--१ रामावतार, २ सीता स्वयवर, रे 
अवध प्रवेश, ४ वनवास, ५ वन प्रवेश, ६ खरदूपण युद्ध, ७ सीताहरण, 
८ सीता को खोज, ६ लकागमन अथवा हनुमान शोघ को पडैवो, १० 
प्रहत्त युद्ध, ११ त्रिमुंड युद्ध, १२ मद्दोदर युद्ध, १३ इद्रजीत युद्ध, १४ 
अतिकाय युद्ध, १५ मकराक्ष युद्ध, १६ रावण युद्ध १७ सीता मिलन, श्८ 
अयोध्या आयमन, १६ माता मिलन, २० सीता वनवास, २१ सीता द्वारा 
जीवन दान और २२ सीता अवध अवेश । इनमें से सबका विस्तार भी 
एक समान नहीं है। इसके छुंदों की विविधता, इसकी रचना शैली तथा 
इसके पाज्नों के संवादों को देख कर हमे केशवदास की “राम चंद्रिका? का 
स्मरण हुए बिना नहीं रहता | इस रचना की प्रारभिक पक्तियों में हो कह 
दिया जाता है कि जब असुरों ने ससार में अपने अत्याचार आरस किये 
तो देवता लोग एकत्र होकर क्षीर सागर में पहुँचे जहाँ ब्रह्मा के साथ 
विप्णु निवास करते थे। सभी ने मिल कर वहाँ पर आर्चनाट किया 
तथा सबने मिलकर प्रार्थना की, “हे रघुनाथ, अवतार धारण करो और 
अयोध्या में चिरकाल तक राज्य करो |” कवि का कहना है, (“शुद्ध रघु- 
वश की कथा का सूत्रपात॒ यहाँ से होता है। किंतु यदि ऊपरी चातें भी 
कहीं जायें तो अंथ का कलेवर बढ़ जाता है। इसलिए, सभी सच्षेप में ही 
कही जाती हैं?? | तदनुसार बह राम-कथा आर भ करने के पहले क्रमशः 
*डु एवं अज राजाओं को सक्तिप चर्चा करके आगे चढ़ जाता है | 

पु एव अ्रज राजाश्रों के क्रमश. बहुत दिनों तक राज्य करके मर 
जाने पर उसका शासन भार, अंत में, दशरथ ने सेमाला | ये मृगया के 
बहुत प्रेमी थे। इन्होंने 'कुदड़ाम” के कोशलराजा दी कन्या कौशल्या 
ओर सुमित्रसेन की कन्या सुमित्रा का पाणिग्रहण ख्वयबरों में जा कर 
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किया । किंतु जब्र इन दोनों पत्नियों के रहते भी इनके कोई सतान न 
हुई तो इन्होंने फिर केकय राज की पुत्री कैकेयी के साथ विवाह किया 
जिसने इनसे उसी समय दो वर माँगे । इन दोनों वरों के सबंध में कैकेयी 
ने फिर उस समय भी पक्की करा ली जब्न देवासुर सग्राम के अवसर पर 
दशरथ के देवताश्रों की सहायता करते समय, उसने उनके निहत सारथी 
का काम स्वय सेमाला | इस प्रकार उनके साथ विजय लाभ में भी 
अपना द्वाथ चैंटाया | इसके अ्रनतर जब मृगयाशील दशरथ एक बार वन 
में विहार कर रहे थे तो इन्होंने श्रवण को अ्रपने माता-पिता के लिए घड़े 
में जल भरते समय धोखे में बाण से मार दिया | फिर जब ये अपनी 
भूल के कारण पछताते हुए. उन दोनों को स्वय जल पिलाने लगे तो 
उन्होंने दुशखित होकर इन्हें शाप दे दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र-वियोग 
में मर रहे हैं उसी प्रकार तुम भी एक दिन मर जाओगे | राजा दशरथ 
को इस बात के कारण श्रत्यंत खेद हुआ । किंतु श्राकाशवाणी द्वरा यह 
जान कर कि मेरे घर स्वय विष्णु अ्रवतार लेंगे इन्हें कुछ अवलब्न 
मिला | उस श्राकाशवाणी के श्रादेशानुसार ही इन्होंने एक 'राजसूय” यज्ञ 
किया जिसके परिणामस्वरूप यज्ञ पुरुष ने स्वय प्रकट होकर इन्हें (खीर? 
का पात्र प्रदान किया | अंत में उस पात्र की खीर को राजा ने अपनी 
तीनों रानियों को बुला कर उन्हें इस प्रकार बाँट दिया कि एक को श्राघा 
मिला और शेष दोनों कों केवल चौथाई-चौथाई भाग मिला । उसके 
कारण गर्भवती होकर उन्होंने तेरहर्वें महीने के चढ़ते राम, लक्ष्मण, 
भरत एवं शन्रुप्त नामक चार पुत्र उत्पन्न किये। राजा ने इस पर प्रसन्न 
होकर बहुत-सा दान दिया | 

जब चारों राजकुमार कुछ बड़े हुए तो उन्होंने शत्र एवं शात्र को 
विधियाँ सीखीं ओर घनुप वाण लेकर खेलने और घूमने लगे । उन्हीं 
दिनों विश्वामित्र ऋषि पितृतोष” नामक यज्ञ कर रहे ये और हवन को 
सुगधि से आकृष्ट होकर उसकी सामग्रियों को राक्षसों ने लूटना आरभ 
किया | इस बात पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र अयोध्या आये । उन्होंने 
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दशरथ से कहा कि या तो मुझे तुम राम को दे दो या मैं तुम्हें यहीं भत्म 
कर दूँगा | इससे भयमोत होकर राजा ने उन्हें अपने दो पुत्र दे द्यि्‌ 
आर विश्वामित्र उन्हें लेकर लौट आये । आते समय मार्ग में उनका 
रास्ता रोक कर ताढ़का खड़ी हुई जिसे राम ने अपने वाणों से मार 
गिरावा | इसी प्रकार तैयारी के साथ युद्ध करने श्राये हुए सुनाद्ु आदि 
राज्ष्सों को भी उन्होंने नष्ट कर दिया | इस घोर युद्ध में जो मारे जाने से 
बच गये वे अपने मेष बदल कर भाग खड़े हुए.। उनमें से कुछ ने 
तो लंका तक में जा कर शरण ली। कवि ने इस युद्ध का वर्णन कुछ 
विस्तार के साथ किया है| इसी के अनंतर इस अंथ का 'रामावतार! 
नामक प्रकरण सी समाप्त होता है। 

इसका दूररा प्रकरण राम एवं लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र के 
सीता स्वयवर देखने के लिए. मिथिला जाने से आरंभ होता है। वहाँ 
पर राम को देख कर सभी मुग्घ हो जाते हैं और अपने अपने भावानुसार 
उनके सौंदर्य को हृदयगम करते हैं । सीता काम-पीड़ित होकर पृथ्वी पर 
गिर जाती है और उठ कर उन्हें फिर देखती है। इसी त्रीच में दूत घनुष 
को राजाओं के बीच लाते हूँ और उसे द्वाथ में लेकर वीर भाव के साथ 
राम उसके दो टुकड़े कर देते हैं तथा सीता उन्हें वर्ण कर लेती है। 
कवि ने यहाँ पर सौता के सौंदर्य का वर्सुन आलंकारिक भाषा में किया है 
आर उसकी ओर राम का आकृष्ट हो जाना भी वतलाया हैं। धनुर्भेग का 
समाचार पाते ही फिर वहाँ पर श्रोणराम ( परशुराम ) आ जाते हैं। 
राम को घेर कर उन्हें ललकारते हूँ जिसे देख कर योद्धा भी गर्जने लगते 
हैं और नगराढ़े तक बजने लग जाते हैं। युद्ध की तैयारी का पूरा दृश्य 
सामने आ जाता है। कवि ने यहाँ पर परशुराम के वीर भेष का बढ़ा ही 
विशद्‌ एवं सुनिर्दिष्ट चित्रण किया हैं| राम की उनके साथ फिर वातचीत 
होती है और दोनों ही आवेश के साथ बोलते दीख पढ़तें हैं। अंत में राम 
परशुराम का दिया हुआ घनुष चढ़ा देते हैं श्रोर परशुराम हार मान कर 
चुप हो जाते हैं तथा अपनी बाहेँ फैला कर राम को गले मो लगा लेते हे । 
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उक्त घटना के साथ अवघप्रवेश” नामक प्रकरण का भी श्रारम 
होता है और दशरथ की बारात के घोड़े आ्रादि का वर्णन विस्तार के साथ 
किया जाता है। फिर चारों राजकुमारों की विवाह-विधि संपन्न होती है 
कोर वर-वधू लौट कर श्रयोध्या अआते हैं | किंतु यहाँ पर अकस्मात्‌ घोर 
घटा छा जाती हैं और चारों श्रोर उपद्रव के लक्षण दीखने लगते हैँ जिसे 
अपशऊन मान कर दशरथ अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करते हैं | इस यज्ञ 
के पूर्ण हो जाने पर राज! अपने राज्य की तीन दिशाएँ, अपने तीनों पुत्रों 
को बाँद देते हैं और शअपनी राजघानी का भाग राम फो देने के लिए. 
राज्यामिपेक का प्रवंध करने लग जाते हैँ। इतने मे सथरा के कहने में 
आ। कर कैकयी उनसे अपने पूर्वोक्त दोनों वर माँग बैठती है जिनके श्रनु- 
सार भरत के राजा होने तथा राम के वनवास जाने का प्रस्ताव छिड़ता 
है। दशरथ उसे बहुत डाँट्वे-समभाते हैं तथा र्री जाति के स्वभाव 
की घोर निंदा भी करते हैं, कितठु वह कुछ भी नहीं समझती । अ्रत में 
वशिष्ठ मुनि इस वात की चर्चा राम से करते हैं और वे अपना सारा धन 
लुटा कर धन यात्रा के लिए, तैयार हो जाते हैं। सीता भी उनके साथ 
जाने का श्राग्रह करती है | उधर लक्ष्मण इसका समाचार पाते ही कैकेयी 
को बुरा भला कदने लगते हँ। किर दोनों भाई अपनी माताओं से 
आजा लेकर सीता के साथ वन की ओर चल देते हैं। 

इसके अनंतर वनवास” प्रकरण आरभ होता है जिसमें पहले 
अयोध्या में राम के वियोग के कारण कौशल्यादि का दु,खो होना, दशरथ 
का प्राण-त्याग करना, मरत का अपने ननिहाल से श्राकर राम से वन में 
मिलने जाना तथा उनसे उनकी पादुका लाकर राज्य कार्य देखने लगना, 
आदि का मक्षिप्त वर्णन किया गया है। कवि ने फिर एक बार सीता के 
सौटर्य का वर्णन किया है और विराध राक्षस के ससैन्य आऊर राम के 
साथ युद्ध करने तथा उनसे मारे जाने का विस्तृत परिचय दिया है। 
इसके साथ हो वन प्रवेश” का मी प्रकरण चलने लगता है, जिसमें 
रामादि के अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाने, उनसे वायों की भेंट भहण 
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करने तथा गोदाबरी में स्नान करने का उल्लेख किया यया है। इसके 
पश्चात्‌ शुूर्पणुखा का प्रसग भी आर॑भ होता है। यहाँ पर कवि द्वारा 
शूर्पणखा के विषय में किये गये कथन नाक कठाई गई शह को सब? 
से कुछ ऐसी मी व्वनि निकज्ञती है जैसे बह राम के यहाँ से केवल 
असफल ओर अ्रपमानित होकर ही गयी थी | इसके आगे किर खर दुषण 
से युद्ध, सीताहरुण एवं सीता की खोज के विषय में छोटे-छोटे तीन प्रक- 
रण आते हू जिनमें कथा का केवल सक्तित्त उल्लेख ह्वी पाया जाता है| 
खोजवाले प्रकरण के अंत में जवावु-प्रसग तथा इनुमान एव सुग्रीवादि 
के साथ राम को मैंत्री का भी वर्णन आ जाता है| 

इसके आगे आने वाले 'लखा समन! प्रकरण में सी हनुमान के लका 
जाने, लंका जला कर लौदने तथा सेतु चाँधने की चर्चा सक्तित रूप में 
की गयी है | विशेषता बेवल यही है कि सेतु वाँधते समव लका के कई 
वीर राम को सेना की रोक-थाम के लिए युद्ध करते ह और धूृम्नाक्ष, 
जावमाली और अकंपन मारे भी जाते हैं | फिर इधर से रावण के दरवार 
में अगद जाते है और उने उमराने-्युकराने की असफल चेष्टा करते हैं 
तथा अंत में वहाँ से विभोपण को साथ लेकर लौट आते है | उघर 
मदोद्री अ्रयने पति रावण को शन्नता के अधिक न बढ़ाने का परामर्श 
देती है। किंतु वह अपने घमड में उसकी एक भी नहीं छुनता और 
अपने कई वीर पुत्नों को छुतज्जित करके रण में सेजता है जिनमें से 
नरातक और देवातक चुद्ध से मार दिए, जाते है और नारढादि प्रसन्नता 
के मारे नाचने लगते है | इस प्रकरण के अनंतर फिर केवल य॒ुद्धों के 

दृश्य दीख पड़ते हैं और यह क्रम रावण के बंध तक चला जाता है । 

रावण युद्ध प्रकरण का आरंभ होने के पहले प्रहस्त त्रिमुउ, महोदर, 
इंद्रजित, अतिकाय तथा मऋराक्षु नामक राक्ुसों के नामों पर भी लिखे 
गये छुह प्रकरण आते है जिनमें से पहले और पाँचवें को छोड़ कर सभी 
छोडे-छोटे है| पदले में प्रदत्त के अतिरिक कुमकर्ण के युद्ध का भी 
वशणन छुछ विस्तार के साथ क्रिया गया है। इसी प्रकार इंद्रजित युद्ध 
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वाले प्रकरण में मेघनाद के तीरों द्वारा रामादि के मूर्लित हो जाने पर 
रावण की श्राज्ञा के अनुसार त्रिज॒टा के साथ सीता का युद्ध का दृश्य भी 
निरीक्षण करना दिखलाया गया है | कवि का कहना दै कि उस समय 
सीता ने ही नागमत्र पढ़ कर सभी लोगों को नागपाश से सुक्त कर दिया 
अर लक्ष्मण की पुनर्जीवन प्रदान किया | 

रावण युद्धवाला प्रकरण इस पुस्तक के बढ़े-बढ़े खडों में से एक- 
है। इसमें कवि ने युद्ध-सववी घटनाओं को कुछ श्रधिक विस्तार के 
साथ लिखा है । रावण के बीसों हाथों में से प्रत्येक में किसी न किसी 
हथियार का होना बतलाया गया है, जिनमें अनेक प्रकार की तलवारों के 
अतिरिक्त परशु, त्रिशुल, इथनाल, गदा, छूरा, तीर-कमान, पाश, बिछुवा, 
पटा, सैंडसी, बरछी तथा गुलेल जैसी वस्त॒एँ भी थीं। वह यदि अपने एक 
मुख से 'शिव शिव? कह रहा था तो दूसरे मुख की आँखों से सीता की 
सुद्रता देख रहा था, दीसरे से वीरों को ज्लकार रहद्दा था, चौथे से 
धारो, मारो? कहता जा रहा था, पाँचवे, छुठें तथा सातवें के द्वारा 
क्रमशः हनुमान , विभीषण एब॒ सुग्रीबादि से घिरे राम को ओर देख रहा 
था, आठवाँ सु केवल इधर-उघर घुमाता था, नवें से वीरों को प्रोत्साहित 
फरता जाता था और उसके दसभे मुख को देख कर ऐसा जान पढ़ता 
था कि वह रोष के मारे लाल हो गया है। राम एवं रावण के युद्ध को 
देख कर चद्रमा चकरा गया श्रीर शकर की भी समाधि द्वूट गयी तथा 
सभी दिग्पाल प्रलय का श्रनुमान करने लगे | रावण ने एक बार लक्ष्मण 
को फिर मूछित कर दिया था और जब उसके रथ वाल्ले घोड़े निहत हो 
गये ये तो वह बरछी, भाले आदि के साथ पैदल ही युद्ध करने लगा था। 
कवि का कहना है कि राम ने इस मद्दासमर में विजय पाकर ऐसा कर 
दिखाया मानों उन्होंने युद्ध के इस स्वयवर में सीता का एक बार फिर 
वरण किया हो | 

इसके श्रनतर सीता मिलन? नाम के प्रकरण का श्रारंभ होता है 
और रावण बध से शोकाकुल हुई रानियों की दशा का वर्णुन किया जाता 


| 


है। वे रानियाँ राम को देख कर उनकी ओर आकृष्ठ होती हैं और 
मदोदरी से राम अपनी निर्दोपता भी प्रकट करते हैं | फिर राम की आज्ञा 
से हनुमान सीता को लका नगरी से बाहर लाते हैं, उसे अ्रम्मि में प्रवेश 
करना पड़ता है और तदनतर सीता एवं शाम के मिलन की असन्नता में 
सर्वत्र विजय मनायी जाने लगती है | इसके पीछे अयोध्या आगमन? का 
भरकरण श्ाता है जिसमें राम पुष्पक-विमान पर चढ़ कर अयोध्या को शोर 
अस्थान करते हैँ । उनके अयोध्या में पहुँचने पर सभी उनका स्वागत 
करते ई श्रीर उनके सौंदर्य से आ्रकृष्ट हुईं वहाँ की नारियाँ उन्हें फिर से 
देखने के लिए, दौढ़ पड़ती हैं तथा बुद्धिमान लोग दूर से ही उनका 
अभिनंदन करते हैँ | फिर माता मिलन? के प्रकरण में रामादि का 
अपनी माताओं के साथ भी मिलन कराया जाता है श्रौर तब राम के 
राजा होने की घोषणा को जाती है। इस अवसर पर अनेक राजा 
श्रामत्रित होते हैं और उनमें से कई उनके पैर छूते तथा चीन श्रादि 
देशों की बहुमूल्य वस्तु मैंट करते हैं | राम एक बहुत बढ़े और प्रतापी 
राजा सिद्ध होते हैँ श्रौर उन्हें जो कोई भी देखता है वह अपने भावों के 
अनुसार उनके प्रति अ्रपनी श्रद्धा प्रकट करता है। राम इस प्रकार सभी 
लोकों के स्वामी हैं, वे श्रभय हैं, अजेय हैं, अयोनि हैं, श्रजन्मा हैं, 
अलय हैं तथा स्वय प्रकृति-पुरुष भी कहे जा सकते हैं। वे भरत, लच्त्मण 
एव शन्रुध्न को भी राजपद प्रदान करते हैं । शत्रुघ्न को वे मथुरा मेजते 
हैं जहाँ पर उन्हें शिव से ज्िशूल प्रात करने वाले लवणासुर को मार कर 
अपना राज्य स्थापित करना पड़ता है | 

त्थ के श्रतिम तीन प्रकरण प्रधानत- सीता के चरित्र से संच्रध 
रखते हूँ और उनका उसी के अनुसार नामकरण भी किया गया है। 
इनमें से पहले अर्थात्‌ 'सीता वनवास” प्रकरण में सीता जगल देखने की 
इच्छा से ही लक्ष्मण के साथ वहाँ भेजी जाती हैं और वाल्मीकि श्राश्रम 
के निकट छोड़ दी जाती है। गर्मिणी सीता को उस आश्रम में रहते 
समय लव नाम का पुत्र उसन्‍न होता है। फिर एक दिन उसी की 
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आकृति का एक बालक वाल्मीकि ऋषि सी निर्माण कर उसका नाम 
कुश रख देते हैं तथा दोनों भाइयों का नियमानुसार पालन एवं शिक्षण 
कार्य भी चलने लगता है। उधर श्रयोध्या में राम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ 
का आयोजन किया जाता है और इसके निमित्त छोड़े गये घोड़े के ताथ 
जाने वाले शूरवीरों से लव एवं कुश युद्ध ठान देते हैं। कवि ने इस 
युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ किया है | इसके अत में क्रमश' 
लद्ंमण, सु्रीव, विभीषण, भरत ओर स्वय राम को भी उन दोनों भाइयों 
द्वारा निहत करा दिया हैं। अतएव इसके बाद वाले प्रकरण में सीता 
विल्ञाप करती हुई सती होने का आयोजन करने लग जाती हैं। 
अाकाशवाणी के अनुरोध से फिर सभी मृतकों को जल से ,सींच कर 
जिला भी देती हैं । इसके श्रनतर, श्रतिम प्रकरण के अनुसार सभी 
अयोध्या लौट आते हैं और वहाँ एक बार फिर राम का राज्य आरंभ 
होता है | राम अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैँ और बड़ी सफलता के साथ 
दस सह वर्षों तक अपने राज्य का दायित्व भी सैभालते हैं | एक दिन 
कतिपय स्त्रियों के पूछने पर सीता एक दीवार पर रावण का चित्र बना 
देती हैं, जिस कारण राम उनमें सदेह प्रकट करते है । इससे रुष्ट 
होकर सीता पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं । किंतु राम सीता के इस वियोग 
को सहन नहीं कर पाते और योगाम्यास द्वारा शरीर छोड़ कर परमघाम 
चले जाते हैं। इसके अनंतर क्रमश. मरत, लक्षमण एव शन्रुष्न भी 
वैसा ही करते हैँ | किर कुश तथा उनके तीन चचेरे माई चारों दिशाश्रों 
में राब्य करना आरंभ कर देते हैं और लव अयोध्या के केंद्र में अभि- 
पिक होते ह | 

गुरु गोविंद्सिह ने इस रामायण के अत में कहा है: “शराम की 
कया प्रत्येक युग में अठल रहेगी ओर इसका वर्णन सब लोग अ्रनेक 
प्रकार से करते हैं |?" इन्होंने स्वय भी इसमे किसी एक ही परपरा का 
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अनुसरण नहीं किया है और न, इसकी रचना करते समय किसी एक 
ही शैली विशेष को अपनाया है| राम-कथा का आर॑म ये वहाँ से करते 
हैँ जम्र असुररो का वश प्रकट होकर उपद्रव करने लगा था श्लौर कोई भी 
उन्हें हरा न पाता था। अतएव, देवता लोग एकत्र होकर क्वीर समुद्र में 
जाते हईं और वहाँ पर शयन करने वाले विष्णु से अवतार धारण करने 
का अनुरोध करते हूँ | ये लोग विष्णु को अपना यह सुझाव भी देते हैं 
कि आप चल कर अवध में 'रघुनाथ” वन कर जन्म लें और वहाँ चिरकाल 
तक राज्य भी करें | यह प्रसग वाल्मीकोय 'रामायण? में नहीं आता । 
गोस्वामी ठुलसीदास के ग्रथ 'रामचरित मानस में भी भानुप्रतार राजा के 
सपरिवार रावणारि के रूप में जन्म क्षेकर उपद्रव करने लगने पर, स्वय 
पृथ्वी 'घेनुः बन कर देवों, मुनियों, तथा गंघर्वादि से अ्रपना दुखड़ा रोने 
लगती है | वे सभी ब्रह्म के लोक में जाते हैँ और वहाँ पर सब्रके मिल 
कर स्तुति करने पर, (हरि? की ओर से “रगन-गिरा? होतो है कि आप 
डरे नहीं, से आप लोगों! के लिए. नर शरीर घारण करूँगा और कश्यप 
एवं अदिति के घर जो दशरथ एवं कीशल्या के रूप में हैं, कौशलपुरी 
मे जन्म लूँगा। गुरु गोविंदर्सिद के कपन से प्रतीत होता है कि राम 
विष्णु के श्रवतार थे, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास उन्हें ऐसा समझते नहीं 
जान पढ़ते । मानस? के ब्रह्मादिक 'पयोनिधि? अर्थात्‌ क्षौर-सागर तक 
नहीं जाते | जहाँ है वही एकत्र होकर खुति करते है और वे 'श्रवध' 
में ही अ्रवतार घारण करने का स्वय प्रस्ताव सो नहीं करते | 
गोविंद रामायण? की एक दूसरी विशेषता यहाँ पर इस रूप में देखी 
जाती है कि इसका कवि कथारंभ के पहले रघु एवं श्रज के भी राज्यकाल 
का उल्शेख करता है तथा दशरथ को एक मृगयाशील न्प के रूप में 
चित्रित करता है | यह वात भी उपर्यक्त दोनों रचनाश्रों में यहाँ पर नहीं 
टिखायी पड़ती । इसके साथ ही साथ इस “रामायण? में यहीं पर अवण- 
कुमार की कथा भी झा जाती है जिसकी ओर “मानस! के अयोध्या 
काड में केवल सकेत मात्र ही कर दिया गया है। दशरथ का कौशल्या 
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एव सुमित्रा से स्वयवर के द्वारा विवाह करना तथा उनसे कोई पुन्न न 
होमे पर कैकेयी का भी पाणिग्रहणु करना और देवासुर संग्राम के अवसर 
पर कैकेयी द्वार सहायता पाकर उसे दो घर प्रदान करने का वचन देना 
भी यहीं पर बतला दिया जाता है। श्रवणकुमार वाली घटना के अनेतर 
दशरथ घर लौट कर राजस्व यज्ञ करते दौख पढ़ते हैं। इस यज्ञ में 
ही अ्रधिक आइति देने पर उन्हें खीरः का पात्र मिल जाता है। इस 
*रामायण” में न तो वाल्मीकीय 'रामायण” की माँति, ऋष्यद ग की कथा 
१ही दी गवी है और न उनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराया गया है| यहाँ 
पर किसी पुत्रेष्टि यश्ष के पृथक किए जाने का भी उल्लेख नहीं है । किंतु 
धानस! के अगिनि? की भाँति यहाँ पर भी “यज्ञ-पुरुषः खीर पात्र लेकर 
उत्पन्न हो जाते हैं और उसे राजा को देते हैं | इस रामायण” के विश्वा- 
मित्र भी 'पितृतोष” नामक एक विशेष यज्ञ करते हैं। दशरथ को अ्रयने 
पुत्रों को उन्हें देने में किसी प्रकार की हिंचक प्रदर्शित न करने पर भी, 
वे स्वयं कह उठते हैं ; “मुझे अपने पुत्र राम को दे दो नहीं तो मैं तुम्हें 
यहीं पर भस्म कर दूँगा ।” वे क्रुद्ध होकर ही वहाँ आते भी हैं | उनके 
मार्ग में राम के साथ जाते समय का गगावतरण वर्णन अ्रथवा वामना- 
बतार वर्णन, इस रामायण में नहीं आता श्रौर न अ्रहल्योद्धार की ही कथा 
आती है | यज्ञ-भूमि में उनके पहुँचने पर सुबाहु एवं मारीच राम से दो 
दिनों तक युद्ध करते है | 
सीता-स्वयवर के प्रसंग में परशुराम का आना, यहाँ पर भी 'मानस? 
की ही भाँति ठीक घनुसंग के श्रनतर दिखलाया गया है | किंतु यहाँ पर 
उनके साथ लक्ष्मण की बाठचीत नहीं करायी गयो है और उन्हें डाँटने 
का काम भी यहाँ पर स्वय राम के ही सुपुर्द है। विवाह के श्नतर बरात 
के अयोध्या लीटने पर अकस्मात्‌ घोर घटाओं का उठना और दिग्दाह के 
कारण अपशकुन का सूचित होना तथा उसके निवारणा्ं अश्वमेघ यज्ञ 
का किया जाना मानस? में वर्शित नहीं है। अपशकुन का होना 
वाल्मीकीय (रामायण? में अवश्य दिखलाया गया है, किंतु वर्ह पर मी 
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शेसा दशरथ की बरात के लौटते समय, परशुराम मिलन के पहले हो 
जाता है | राम के राज्याभिषेक की तैयारी के अ्रवसर पर कैकयी को घहकाने 
वाली मंथरा को 'मानस? में चेरी कहा गया है] किंतु इस 'रामायण? में 
वह ब्रह्मा द्वारा भेजी गयी गंधविणी है जो, समवतः महाभारत” के 'रामो- 
पाख्यान! तथा आनद रामायण” के आधार पर यहाँ लायी गयी है| 
कवि ने रामादि के वन प्रवेश के समय वाले विराध के युद्ध का वर्णन बड़े 
विस्तार से किया है। इस अश के रचयिता का नाम (श्याम! कवि 
दिया है, 'सुकवि श्याम इह विध चह्मयो, रघुवर युद्ध प्रसग? जिससे प्रतीत 
होता है कि इनको रचना कदाचित्‌ उसी श्याम कवि ने की होगी जो गुरु 
गोविंद्सिद के ५२ दर्जारी कबियों में से एक था। इस रामायण? के 
अतर्गत और भी युद्धों के श्रनेक विस्तृत वर्णन आये हैं । उनमें विशेष 
रुचि भी प्रदर्शित की गयी है, किंतु वहाँ पर किसी कवि विशेष का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं पाया जाता | इस 'रामायण? में ऐसे युद्धों के क्रम एवं स्वरूप 
का निर्देश मी कहीं-कहीं एक निराले दंग से किया गया है | प्रायः सभी 
थुद्धों में हाथी और घोड़े रहते हैं श्रौर इन दोनों से जुते हुए रथ भी दीख 
पड़ते हूँ । रावण के हाथों में विविध अरद्भ-शज्रादि के अतिरिक्त 'हाथी- 
नाल? नाम का एक हथियार भी दिखाया गया है जो सभवतः कोई छोटी- 
सी बदूक है। धाजे अनेक प्रकार के बजते हैँ और कुंभकर्ण फो जयाते 
समय तो उसके कानों के मीतर हाथी घोड़ों के साथ घुस कर 'कान्हड़ा 
राग? तक बजाया जाता है। इसके भी असफल होने पर उसे देव- 
कन्याएँ गा-गा कर जगाती हैं | इस कुंभकर्ण को पहले सुग्रीब गिरा देते 
हैं, तब उसे राम अपने वाणों से मारते हैं | अतिकाय को लक्ष्मण अपनी 
तलवार द्वारा मार कर दो छुकड़े कर देते है झ्लोर लद्बमण के रावण द्वारा 
(न कि इद्रजीत द्वारा) मूछित किये जाने पर हनुमान को सजीवनी बूटी 
लाने वी आवश्यकता पढ़ती है। सुवाहु वाले युद्ध के प्रकरण में कुछ 
भागने वाले राक्षस “मगव वज्न? अर्थात्‌ जोगियों के भगवा वद्ष पहन कर 
भागते दीख पड़ते है । सीता-हरुण के अवसर पर रावण भी क्दाचित्‌ 
१५ 
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जोगी-मेष में ही 'अलख जगाता हुआ! मीख माँगने के लिए प्रस्तुत 
होता है। 

गोविंद रामायण” की राम कथा “मानस? की भाँति केवल रामराज्य 
के वर्णन तक द्वी समाप्त नहीं हो जाती । इसमे सीता-त्याग तथा अश्वमेघ 
के अवसर पर होनेवाले लव-कुश के युद्धों तक का बिस्तृत वर्णन पाया 
जाता है । सीता-त्याग के लिए, यहाँ पर लोकापवाद का कोई कारण नहीं 
दिया गया है ओर न इसमें किसी धोत्ी का ही घ्त्तात आ्राता है जिसकी 
चर्चा अनेक अ्रन्य रामायणों में पायी जाती है। सीता द्वारा रावण के 
किसी चित्र का निर्माण भी यहाँ पर उनके बनवास का कारण न बन कर 
उनके पृथ्वी में प्रवेश कर जाने की भूमिका प्रस्तुत करता है । लव कुश के 
साथ राम फे भाइयों तथा अनुचरों का युद्ध दिखलाते समय यहाँ पर भी 
दोनों घालकों का ही उत्कर्ष प्रदर्शित किया गया है और उनके हाथों स्वर्ये 
राम तक 'जुऊऋ? जाते हैं | किंतु जिमिनीय श्रश्वमेध” जैसे ग्र थों में जहाँ 
राम को समस्त सेना की वाल्मीकि मुनि जिलाते हैं वहाँ इस रामायण में 
स्वय सीता द्टी यह काये कर देती है । इस प्रकार युद्धोपरात पुनर्जीवित हो 
उठने पर भी सीता के पृथ्वी प्रवेश द्वारा शोकाकुल होकर कथा का रूप 
दुःखात हो जाता है और इसका माजन लवकुशादि के राज्य करने लगने से 
भी नहीं हो पाता । इस बात में इस रामायण? के रचयिता ने वाल्मीकीय 
रामायण? तथा भवभूति के 'उत्तररामचरित? आदि का अनुसरण किया है । 

“गोविंद रामायण” की रचना बहुत कुछ कवि केशवदास की 'राम- 
चंद्रिका? के आदशों पर हुई जान पड़ती है। इसका रचयिता भी राम- 
कथा के घटना-प्रवाह की ओर विशेष ध्यान न देकर उसके दृश्य विशेष 
की ही अपने चर्णन का लक्ष्य बनाता है और इसमें न्‍्यूनाधिक नाटकीयता 
भी ला देना चाहता दै। इस कारण, इसके अतर्गत आये हुए कुछ सवादों 
में सजीवता ञ्रा गयी है । इसके युद्धों की सामग्रियों के कतिपय वर्णन 
भी वहुत स्पष्ट द्वो गये हैँ | सीता एवं राम जैसे पात्रों के सौंदय एवं परशु- 
राम जैसे व्यक्तियों के शौय का चित्रण करते समय भी कवि ने अपनी 


शद्रे 


सूद्ठम दृष्टि का परिचय दिया है और ऐसे स्थलों पर प्रदर्शित की गयी उसकी 
अतिशयोक्ति भी च्रष्ुत कम खटकती है। उसका वीर, वीमत्स एवं रौद्र 
रसों का वर्णन वो विशेषतः उल्लेखनीय है। अपने इन वर्णुनों में बह 
बहुघा कवि सप्रदाय का ही अनुसरण करता है। किंतु इस ओर अपने 
आग्रह के कारण वह कभी-कभी आवेश में भी आ जाता है। अतएव 
दो चार ऐसे स्थलों पर हमें इसमें कालदोप ( 428८१ए०गाठ़ा३ ) 
विषयक त्रूटि का सी आमास होने लगता है । युद्ध में प्रायः एक ही 
प्रकार डाकिनी, जोगनी श्राटि के आकार उल्लास प्रदर्शित करने तया 
अश्वादि के चढठने एवं शूरवीरों के लड़ने के विषरणों में भी अधिकतर 
द्विरक्ति जान पड़ती है। फिर भी उनमें प्रयुक्त युद्धोचित कर्णंकद्ध शब्दों 
तथा विचित्र छुदों के कारण तज्जन्य श्रदचि अ्रथवा शियिलता नहीं आने 
पाती । युद्ध वर्णनों में श्रावे हुए. इसके अनेक वेडौल और ऋइत्रिम शब्द, 
अर्थदीन से दीख पढ़ने पर भी, स्वाभाविक लगने लगते हैं। 

गोदिंद रामावण? की रामकथा के राम को विष्णु का अवत्तार कहा 
गया है, किंतु वे अधिकतर एक महान पुरुष के रूप में दी दीख पढ़ते हैं । 
वे एक श्रसाघरण व्यक्ति हैं जो एक ही साथ शूरबीरों का रणभूमि में 
सामना करते ई श्रोर उनके ऊपर विजय भी पाते हैं। वे एक ऐसे प्रतापी 
राजा भी हैं जिनके यहाँ दूर-दूर के सम्राट आकर अपनी आधीनता 
स्त्रीकार करते हैं और उन्हें बहुमूल्य भेंट में श्र्पित करते हैं | किंठु इसकी 
सीता उस समय अपने ऐसे पति से भी किसी प्रकार कम नहीं जान पढ़ती 
जब वे समर-स्थल पर त्रिजटा के साथ आकर राम की मरी एवं मूछित 
सेना को एक बार पुनर्जावित कर देती हैं और श्रपने नाममंत्र द्वारा 
स्यं राम का भी नागपाश काठ देती है। लव॒-कुश द्वारा सभी लोगों के 
आहत होकर मर जाने पर तो उनको यह शक्ति ओर भी प्रदीत्त हो उठती 
है। ऐसे ही गुणों के कवि ने कदाचित्‌ उनके सतीत्व का उदाहरण माना 
है और इन्हों के कारण, उनके पृष्वी-प्रवेश कर जाने पर, उनके वियोग 
में खयं राम का भो शरीर त्याग करा ढिया है । 


विदेशों में राम-कथा 


भारतवष में इस समय प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध और प्रचलित राम-कथा 
का प्रचार केवल इसी देश तक सीमित नहीं है। यहाँ के निवासियों ने 
प्राचीन काल में श्रपने उपनिवेश जहाँ-जहाँ बनाये अथवा जिन-जिन 
देशों के साथ उन्होंने आने-जाने, व्यापार करने तथा घम प्रचारक भेजने 
का सबंध स्थापित किया, वहाँ-वहाँ उन्होंने इस कथा के प्रचार का एक 
क्षेत्र भी तैयार कर दिया था। फलतः हम देखते हूँ कि इस प्रकार के 
देशों में यह न केवल अपने मूल रूप में ही दीख पड़ती दे, अ्रपितु 
क्रमश, इसका अ्रपना एक स्वतत्र त्िकास भी होता गया है। आज की 
खोजों से पता चलता है कि भारतवर्ष के उत्तर में नेपाल तिब्बत चीन 
और खोतान, पूर्व की श्र ब्रह्मदेश, श्याम और हिंदचीन तथा पूर्व 
दक्षिण के मलय, यव द्वीप, बाली तथा लब्बक जैसे देशों के जन-जीवन 
में इसने अपना एक प्रमुख स्थान वना लिया है। वहाँ के विविध 
साहित्यों, सामानिक उत्सवों श्रौर घार्मिक परपराश्रों में यह इस प्रकार 
प्रवेश कर चुकी दै कि वहाँ इसे बाहर से लायी गयी ठहराना सरल नहीं रह 
गया । इसके सिवाय, भारतवर्ष की सस्क्ृत भाषा की रामायण के विभिन्न 
अनुवाद इसके पश्चिम वाले ईरान और श्रर्॒ तक के देशों में पाये 
जाते हैं। वे अनेक यूरोपीय देशों में भाषातरित हो चुकी है, जहाँ के 
ईसाई मिशनरियों के कारण इस कथा में कहीं-कह्दीं कुछ परिवर्तन तक 
हुआ प्रतीत द्वोता है। परतु राम-कथा के इस प्रकार सुदूर देशों तक 
फैलने का कोई क्रमबद्ध इतिहास अभी तक उपलब्ध नहीं है। श्रतएव 
हम यहाँ पर केवल इसके विदेशों में प्रचलित विविध रूपों का एक 
दिग्दर्शन मात्र ही करा सकगे | 


ही 


। रॉम-कथा का चीची अनुवाद 

इतिहास से पता चलता है कि ईसवी सन्‌ का आरंम होने के समय 
' तक कुषाय वश का राज्य फ्राशी से खोतान देश तक फैला हुआ था । 
इस सन्‌ की दूसरी शताब्दी तक बोद्ध घर, सस्क्ृति और साहित्य का 
प्रचार मध्य एशिया से चीन देश तक सवंत्र होने लगा था। फिर 
क्रमशः नेपाल के साथ तिब्बत और तिब्बत के साथ चीन के भी संपर्क 
में आ जाने पर इस सन्‌ की सातवीं शताब्दी तक सास्त के साथ इन 
सभी देशों का संबंध पूर्णतः स्थापित हो गया । ईसा की तीसरी शताब्दी 
में बौद्धों के 'अनामक जातकम! का चीनी अनुवाद हुआ, जिसमें, किसी 
भी पाज्न का नाम स्पष्ट न दीख पड़ने पर भी, राम और सीता के वनवास, 
सीताहरण, जटायु इतात, बालि-सुग्रीव युद्ध, सेतुबघ और सीता की अ्रमि- 
परीक्षा तक की रामकथा का न्यूनाधिक वर्णन पाया जाता है। इसमें 
आयी हुई राम-कथा की विशेषताओं में राम का, अपने मामा के आक्र- 
मण की तैयारियाँ सुन कर अपने राज्य छोड़ देना तथा वालि का राम 
के अनुसंधान को देते ही भयभीत होकर माग जाना उल्लेखनीय है। 
इसी प्रकार चौद्धों के एक दूसरे जातक दशरथ कथानम! का भी 
चीनी अनुवाद मिलता है, जिसमें राम एवं लक्ष्मण के वनवास की 
कथा तो आती है, किंतु राम की पत्नी का वर्णन नहीं मिलता और न 
इसी कारण, उसमें किसी युद्ध का ही विवरण पाया जाता है। बौद्धों को 
कदाचित्‌ युद्धादि को चर्चा पसद नहीं थी। उन्हीं के एक तीसरे ग्रथ, 
कात्यायनी पुत्र कृत 'शान प्रस्थान! को घहत्‌ टीका 'महाविभाषा? के दो 
सौ खंडों में से ४६ दें में रामायणी कथा का सौताहरुण से लेकर सीता 
उद्धार तक का अंश आता है, जिसका एक चौनी अनुवाद प्रसिद्ध यात्री 
डुएनत्संग द्वारा भी किया गया बताया जाता है | 


तिच्बती रामायण 
तिज्बती रामायण को जो इस्तलिपियाँ उपलब्ध है, वे संभवतः 
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आठवीं अ्रथवा नवीं शताब्दी की हैं। इनमें सर्वप्रथम रावण की कथा 
दी गयी मिलती है, जिससे पता चलता है कि सीता उसी की पटरानी 
की पुत्री है, जो जन्म-पत्र से नष्टकरी सिद्ध होती है और समद्र में फेंक 
दी जाती है।इस रामायण के अनुसार दशरथ की केवल दो ही 
पत्नियाँ हैं, जिनमें से कनिष्ठा के गर्भ से त्वय विष्णु उत्पन्न होते हैं और 
(रामन!ः कदलाते है । ड्येष्ठ से विष्णु के किसी पुत्र की उत्तत्ति होती है 
आर उसका नाम लक्ष्मण” रखा जाता है। दशरथ के सामने इस प्रकार 
की समस्या उपस्थित हो जाने पर कि दोनों पुत्रों में से किसे राज्य दिया 
जाय, रामन लक्ष्मण को द्वी राज्य दिला देते हैँ और स्वय आश्रम में 
तपस्या करने चले जाते हँ। किंतु फिर वहाँ उन्हें समुद्र से बचायी गयी 
कन्या 'जीता? एवं 'लीलावती? को जब कृषक लोग समर्पित करते हैं, 
तो वे उनके अनुरोध से विवाह भी कर लेते हैं | तिव्वती रामायण 
की सीता का हरण राजधानी के ही निकट किसी अशोकवन से होता 
है और वहाँ पर रावण सीता के अग्र का स्पर्श भी नहीं करता | रावण 
जटायु का वध, उसे रक्त से सने पत्थर खिलाखिला कर करता है, उसे 
अपने बाणों या श्रन्य अस्य-शत्तों से नहीं मारता । 

सुम्रीव का मल्जयुद्ध भी यहाँ पर सुग्रीव के गले में माला डाल्न कर 
नहीं होता प्रत्युत उनकी पुछ में एक दर्पण बाँध कर आरभ किया जाता 
है। सीता की खोज करते समय एक दूसरे की पूछ पकड़ कर ही 
वानर लोग 'स्वयप्रभा? की गुफा में प्रवेश करते हैं | इस 'रामायणु? के 
अनुसार रावण का ममैस्थान उसका अगुठा बताया गया है। इसमें 
लव-कुश के जन्म का प्रसंग भी सीता-त्याग के पूर्व ही ला दिया 
गया है| 


खोतानी रामायण 


खोतानी रामायण का समय ईसा की नवीं शताब्दी समझा जाता है 
और इसकी राम-ऊथा तिव्यती रामायण से बहुत कुछ साम्य रखती है। 
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इसमें सी राम तथा लक्षंमण का ही उल्लेख हैं शोर सीता यहाँ पर भी 
दशग्रीव की पुत्री मानी गयी है | इसके सिवाय उपयेक्त जठायु बाला 
प्रसग, पंछ में दर्षण बाँधने की कथा तथा रावण के ममैस्थल की बात 
भी दोनों में प्रायः एक सामान है । किंतु इसकी विशेषताएँ भी श्रनेक 
हैं| सर्वप्रथम इसका £आरभ ही महात्मा चुद्ध की आत्माकथा के रूप में 
तथा जातकों की शैली के अनुसार होता है, और अ्रंत मे, बौद्ध धरम के 
अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ रामकथा के पाज्नों की अभिन्नता-सी 
दिखलायी जाती है। रामकथा के समय बुद्ध राम थे और मैत्रेय लक्ष्मण । 
इसमें आहत रावण का घघ भी नहीं किया जाता और राम की 
चिकित्सा के लिए. प्रसिद्ध बौद वैद्य जीवक बुलावा जाता है। वहाँ पर 
दशरथ का पुत्र सहस्च्राहु जान पढ़ता है, जिसके दो पुत्र, राम एव 
लक्ष्मण होते हैं। उन्हें उनकी माता बारह वर्षो तक पृथ्वी में छिपाये 
रखती है। अपने पिता की घेनु चुराने पर जब परशुराम सहस्तत्राहु का 
चध करते हैं, तो उसके बदले में राम भी पृथ्वी से आकर परशुराम को 
मार डालते हैँ | इसकी राम-कथा के अनुसार राम श्नौर लक्ष्मण दोनों 
वनवास करते हूँ । दोनों ही सीता के साथ विवाद्द भी करते हैं। दोनों 
भाइयों के चनवास का कोई कारण दिया गया नहीं टीख पड़ता। उनका 
सीता के साथ विवाह कर लेना मी कदाचित्‌ उघर की प्रचलित बहुपतिर्प 
की प्रथा के श्रनुसार है । 
भारत का सबंध हिंदचीन के साथ सी सभवतः ईसवी सन्‌ की 

प्रथम शताब्दी से ही स्थापित हो गया था | चपा राज्य के सातवी शताब्दी 
वाले शिला-लेखों से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण” का प्रचार 
वहाँ पर पूर्ण्रूप में हो चुका था | उस काल के एक मदिर मे वाल्मीकि 
की मूर्ति भी मिलती है । इसी प्रकार कबोडिया की प्राचीन राजधानी 
अगऊफोरवाट के एक विशाल मदिर में रामायण आदि ग्रंथों की कथा के 
कई पापाण चित्र भी अस्ति है | कब्रोडिया की भाषा ख्मेर में 'रेआ्राम- 
केर! (रामक्रीति) नाम की एक रामायण मिलती है, जिसका र्वनाऊझाल 
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विदित नहीं है । इस रामायण की सीता जनक की दत्तक पुत्री है । इसकी 
कथा का श्आरभ, विश्वामित्र के यज्ञ के किसी काक-रूपधारी श्रयुर द्वारा 
भग किये जाने के प्रयत्न से होता है। जनक सीता को थमुना नदी के 
किनारे हल चलाते समय किसी वेड़े पर देखते हैं श्रोर उसे लेकर अ्रपनी 
पुत्री बना लेते हैं। सीता-हस्ण के समय रावण जटायु को सीता की 
अगूठी से घायल करता है | सेतुबध के समय मछलियाँ बाधा डालतीं हैं । 
सीता त्याग का कारण कोई रावण का चित्र बना जाता है, जिसे सीता ने 
अपने पखे पर उतार रखा था। जब अयोध्या लोटना अस्वीकार 
करती हुई, वह कहती है कि मैं राम को श्रत्येष्टि क्रिया के ही समय जा 
सकती हैँ तो राम उमे हनुमान द्वारा अपनी म्त्यु की सूचना भेजते 
हूँ और वह उनकी चिता पर विलाप करती मूछिंत हो जाती है। तद्न 
राम उसे अपनी गोद में उठा कर उसके आँसू पोछुने लगते हैं। वह 
सचेत होकर उसकी भरत््तना करती हुईं नागराज मिरुण को शरण में 
चली जाती है। हिंदचीन के ही “श्रनाम? प्रदेश में उपलब्ध अ्रठारहवीं 
शताब्दी की एक रामायण से पता चलता है कि यह भी वाल्मीकीय 
रामायण पर आश्रित हैं| उसकी सबसे बढ़ी विशेषता यद्द है कि उसमें 
दशानन का राज्य “अनाम? के ही दक्षिण भाग में माना गया है और 
दशरथ का राज्य उसके उत्तरी भाग में | दशरथ के उस राज्य पर 
आक्रमण करके ही रावण सीता का हरण करता है तथा अ्रपनी सेना के 
साथ श्रपने राज्य में लोटता है । 


स्याम को रामायण 


सस्‍्याम की रामायण 'रामकियेन” श्रठारहवीं शताब्दी उत्तराध के 
दो भिन्न-मिन्न सछरणों में प्रकाशित हो चुको है | इसे लोग बहुत कुछ 
उक्त 'रेआमकेर? पर ही आधारित बताते हैँ । यह भी कहा जाता है कि 
इसका एक तीसरा सस्करण पीछे नाटक में भी प्रकाशित किया गया है। 
'रामकियेन! की भी कई श्रपनी विशेषताएँ हैं, जिसके श्रनुसार लक्ष्मण 
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सूर्पणखा के किसी पुत्र का बध करते हैँ और लच्मण तथा हनुमान का 
एक युद्ध होता है | सेतुब्ंघ के पूर्व स्वरथ॒ रावण तपस्वी बन कर राम के 
निकट जाता है और उनसे युद्ध न करने का श्रनुरोध करता है। 
विभीषण की पुत्री 'बैंजकाय”ः सीता के रूप में झतवत्‌ होकर नहीं में 
बहती दीख पड़ती है। महीरावण राम को पाताल के जाता है | रा5ण ब्रह्म 
के निकट जाकर राम पर अभियोग करता है, किंठु राम और सीता को 
बुला कर जब वे सीता के लौटा देने का निर्णय सुनाते है, तो वह इसे 
नहीं मानता और ब्रह्मा उसे शाप देते हैं। रावण बंध के अनेंतर उसका 
एक पुत्र, राम के श्रयोध्या लौट जाने पर, विभीपण के विरुद्ध विद्रोह 
करता है श्र उसे लका जाकर भरत और शर्रुब्न पराजित करते हैं। 
किंतु सबसे विचित्र बात इस ग्रंथ में यह दीख पड़ती है कि हनुमान यहाँ 
प्रेम-लीलाशों में भी निरत रहते हैं | अन्य अनेक स्त्रियों के अतिरिक्त ये 
मदोद्री तक का झ्रालिंगन करते हैँ | एक दिन स्वय राम की भर्त्सना 
करते तथा उनसे युद्ध तक ठान देते हूँ । 'राम कियेन? के साथ द्वी स्याम 
देश को लाश भाषा में रचा गया सोलहवीं शताब्दी का 'रामजातक? 
भी प्रसिद्ध है । इस रामायण के आरभ में ही राम और रावण आपस में 
चचेरे भाई माने गये हैँ तथा राम के केवल एक ही माई लक्ष्मण और 
एक बहन शाता के नाम आये हूँ | 'रामजातक' के अनुसार राम ने सीता 
को खोज करते समय दो विवाह भी कर लिये थे, जिनमें से एक सुग्रीव 
वालि को बहन से था और दूसरा वालि की विधवा से । राम की इन 
दोनों पत्नियों ने अपने पुत्रों, हनुमान तथा ख्वान थोशआ्ाका, के साथ युद्ध 
में भाग लिया था। राम ने सीता से पदले भी कई विवाद्द किये थे | इन 
दोनों ही रामायणों पर बौद्ध धम का न्यूनाधिक प्रभाव खष्ट है श्र ये 
अपेक्षा कृद श्राधुनिक मी कही जा सकती हैं। कहते हैं कि स्याम देश मे 
अयोध्या से ही आर्य सम्यता पहले पहल प्रचारित हुई थी । इसी कारण, 
वहाँ सर्व प्रथम वाल्मीकीय रामायण? की ही मूल कथा गयी थी । कितु 
स्थाम की वह प्राचीन रामायण आज उपलब्ध नहीं है और न 
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“चापाली? भाषा में, जिसमें वह लिखी गयी थी, इस विषय का कोई अन्य 
अथ ही है | 
बह्मदेश में 

ब्रह्मदेश की रामायणी कथा वहाँ पर 'रामयत” के नाम से प्रसिद्ध है 
आओऔर उसके रावण का नाम भी 'दशगिरि! बताया जाता है। इस नाम 
का कारण यह दिया जाता है कि रावण का राजमुकुट दस अ्रगों से 
समन्वित था । ब्रक्मदेश में रामकथा-साहित्य का प्रचार शअ्रधिकतर 
अठारहवीं शताब्दी से होने लगा, जब से श्याम देश से लाये गये, राम 
नाटक के कई अभिनेता बदियों ने वहाँ राम-कथा का अमिनय आरम 
फिया । इसी समय सन्‌ १८०० ई० के आस-पास वहाँ के कवि यूतों ने 
'रामयागन? काव्य की रचना की, जो सभवत- उस देश को ऐसी सबसे 
महत्यपूर्ण कृति है। राम नाठक को यहाँ के लोग श्राज कल “ामप्वे? 
कहते हैं | इसका अभिनय करते समय बहुमूल्य चेहरे पहनते तथा उनकी 
पूजा भी करते हैं | नाटक के, कथानक में 'रामकियेन” की राम-कथा से 
अधिक श्रतर नहीं है। फिर भी, सीताहरण वहाँ के अभिनय का एक 
बहुत प्रिय विषय है | इसकी शूर्पणखा का नाम गात्री है, जो म्ग का 
रूप घारण करके राम को दूर तक बहका ले जाती है श्रीर अत में आहत 
होकर श्रपना राक्षसी रूप प्रकट करती है। 

इंडोनेशिया में राम-कथा के दो भिन्‍न रूप मिलते हैं, जिनमें से एक 
वाल्मीकीय रामायण के कथानक से अधिक निकट है। उसकी रचना भी 
शवों द्वारा हुईं थी, किंतु दूसरी में उससे बहुत कुछ मिनन्‍नता है और वह 
पहली की अपेक्य अर्वाचीन भी कही जा सकती है। कहते है कि यव 
द्वीप में रामायण का श्रनुवाद सर्वप्रथम, ईसा को पाँचवो शताद्दी में 
हुआ था श्रोर उसमे उत्तरकाड का समावेश नहीं किया गया था। इस 
कारण, श्रनेक विद्वानों को यह भी घारणा हुई हैं कि मारतीय रामायण में 
कठाचित्‌ पहले उत्तरकाड नहीं रहा होगा और वह उसमें कहीं पीछे जोड़ा 
गया होगा | यव द्वीप के रामायण काव्य का नाम रामकति है, जिसकी 
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रचना चार अध्यायों मे की गयी है। पहले अध्याय अर्थात्‌ 'रामगुनद्र ग! 
में रामयण के प्रथम क्राड की कथा आती है और दूसरे में चनवास से 
लेकर राहवन श्रर्यात्‌ रावण द्वारा किये गये सीता-इरुण तक के प्रसंग है । 
इसी प्रकार, तीसरे में इनुमान का आलंका श्रर्थात्‌ स्वर्णमयी लका तक 
जाने और फिर थागे सेतुबध तक की कथा दी गयी है। अ्रतिम श्रध्याय 
में राम-रावण-युद्ध, सीति अर्थात्‌ सीवा का उद्धार, 'देवविषण” अर्थात्‌ 
पिभीपण की राज्य प्राप्ति तथा रामादि का नामृद्यः अर्थात्‌ श्रयोध्या मे 
वापस श्राना जैसी बातें आती हैं, जिनकी चचों रामायण? 
के युद्ध काड तक में ही की गयी मिलती हैं। यव दीप के काब्य साहित्य 
में एक प्राचीन ग्रंथ 'काड! नाम का भी मिलता है जिसमें सृष्टि प्रकरण 
के अतिरिक्त रामायण और महाभारत की कथा मी श्रा जाती है। इसके 
सिवाय राम-कथा के विवरण वहाँ के उन दो शिव-मदिरों मे भी पाये 
जाते हैँ, जिनमें पापाण चित्रलिपि खुदी हुई है। इनका निर्माण-काल 
नवीं शताब्दी है । 
सध्य जावा में 

मध्य जावा के 'पस्मवन! अर्थात्‌ परमत्रह्म नामक स्थान पर जो सित्न- 
लिपि शिवमदिर में है वह उसकी चारों ओर ऊँची दीवारों पर खुदी हुई 
है। इसकी कया और “रामायण? के कथानक में जो भिन्नता पायी जाती 
है, उसके श्रनुसार जटायु ने राम को सीता की अगूठी दी थी | मछलियों 
ने सेतुब॒ध के समय उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया था तथा लक्ष्मण के 
तरकश में सुप्रीव के आासुओं का पानी जमा हो गया था, जिससे उसका 
पता लगाया जा सका, आरादि कुछु प्रसग है, जो विशेपतया वहाँ की कई 
अर्वाचीन रामायणों में मी पाये जाते हैँ | वहाँ की प्राचीनतम राम-सबंधी 
साहित्यिक रचना बारदवों शताब्दी के किसी योगीश्वर कवि कृत रामायण 
काकाबिन? है जिसके डच अनुवाद से पता चलता है कि वह अ्रधिकतर 
मिहिकाव्य! पर झाशित है। उसके प्रारभिक बारह सर्गों का विभाजन 
लगभग ठीक उसी के श्रनुसार हुआ है | योगीश्वर ने युद्ध काड की कथा 
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का विस्तार 'महिकाव्य! से भी श्रधिक किया है। रामायण काकाविन! की] 
सीता ने हनुमान को अपने चूड़ामणि के अतिरिक्त एक पत्र भी दिया है। 

उसकी शत्ररी राम से अपनी कथा सुनाती हुई यह भी कद्दती है किः 
विष्णु ने अपने बराहवतार में मेरी माला खायी थी और मर गये ये, 

जिस पर मैंने उनकी लाश खा ली और मेरा मुख काला हो गया । वह 
राम से अनुरोध भी करती है कि मेरा मुख पोंछु कर उसे शुद्ध कर 
दीजिये । इसके अतिरिक्त इस काव्य ग्रथ में इद्रजित की सात पत्नियों की 
चर्चा की गयी मिलती है, जो अपने पति के साथ दी युद्ध करती हैं और 

मारी जाती हैं। जावा में एक प्राचीन, “उत्तरकाड” भी पाया जाता है। 

इसमें रामायण की कथा गद्य द्वारा कही गयी है श्रोर एक “चरित रामायण? 
अथवा 'कावी जानकी? का भी पता चलता है, जिसके १०१ पदों द्वारा 
रामायण” के प्रथम छुद्द काण्डों की कथा व्याकरण के उदाहरणों के साथ 
दी गयी है| 

वाली द्वीप में 
घाली द्वीप की रामायण स्वयं वाल्मीकि म॒नि की ही कृति मानी जाती 

है, किंतु उसकी रचना वहीं की भाषा में हुई है। यह रामायण छुद काडों 
एवं पच्चीस सर्गों में विभक्त है और इसमें भी उत्तरकाड नहीं है शोर 

बह एक पृथक ग्रथ के रूप में मिलता है | इस रामायण की एक विशेषता 
यह है कि इसमें राम की मृत्यु का वर्शन करके उसके अन॑तर उनके 
वशजों का भी बूत्त दिया गया है। राम को इस काव्य के रचयिता ने, 

अपनी इृद्धावस्था में, वानप्रत्थ आश्रम ग्रहण करने वाला दिखलाया है । 

इसकी भाया में संस्कृत शब्द भी मिलते है । बाली के काव्य साहित्य में 

एक दूसरी रामायण भी मिलती है, जो राजा कुसुम को रचना है और 
जिसका इस समय बहुत श्रचिक प्रचार है। 

इडोनेशिया की श्रर्वाचीन राम-कथा अधिकतर नाटकों के रूप में 
पायी जाती है और वही हिंदचीन, स्थाम और ब्रह्मदेश में भी प्रचलित 
है। यव द्वीप भें इस परपरा के सब्रसे उल्लेखनीय उदाहरण वहाँ की 
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'सेरतकाड” और 'राम केलिंग” नामक सचनाश्रों में पाये जाते ह । 'स्तेरत- 
काड? की प्रारंभिक कथा में नधी अदम की कथा की एक विस्तृत भूमिका 
मिलती है, जिसमें जावा के प्राचीन राजवंशों की एक यूची भी दी गयी 
है | उस वशावली के भीतर भारतीय पुराणों के अ्रनेक देवताओं की क्या 
भी समिलित है। इसमें रावण द्वारा विष्णु के पराजित होने तथा फिर 
उनके विभिन्न श्रवतारों के साथ उसके बार-बार युद्ध करने की कथा आती 
है । विष्णु, वासुकी और भ्री लक्ष्मी! के साथ रावण के भय से भाग 
कर, दशरथ के यहाँ ञआ जाते ईं श्र प्रथम दो उनके पुत्र बन जाते हैं 
तथा श्री अ्रपने को एक अडे के रूप मे परिणित कर लेती है, जिसे 
रावण खा लेता है श्रौर उसके फलस्वरूप वह मदोदरी के गर्भ से सीता 
चन कर प्रकट होती हैं। राम-कथा के अ्रंत में यह भी कहा गया है कि 
सीता का एक मात्र पुत्र 'चुतलव? नाम का था, जिसे राम ने अपना राज्य 
भार सौंप दिया | किसी श्रगनल नामक वानर के अपने को अ्रम्नि रूप में 
परिणुत कर लेने पर उसमे वे सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव श्रादि के 
साथ भस्मीभूत दो गये, फेवल हनुमान बच सके | यव द्वीप के 'रामकेलिंग! 
अथ की कथा इससे कुछ भिन्न है और वह बहुत कुछ मलय द्वीप के 
पहेकायत सेरीराम” की कथा से मिलती है। 

मलय द्वीप वी अर्वाचीन रचना 'हिकायत सेरीराम? की प्राचीनतम 
इस्तलिपि का काल सन्‌ १६३३ ६० बताया जाता है। इस पुस्तक के अतर्गत 
रावण चरित्र से लेकर सीता-त्याग और राम सीता के पुनमिलन तक की 
कथा शआती है| इसमें रावण अपने पिता द्वार निर्वासित द्ोकर सिंहल 
द्वीप जाता है और वहाँ पर तपस्या करके अल्लाह को प्रसन्न करता तथा 
उनसे चार लोकों में से एक पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है श्रीर 
उसी में अपनी सुंदर लकापुरी का निर्माण करता हैं। इस रचना में भी 
सीता का जन्म मदोदरी के ही गर्भ से बताया गया है और वह यहाँ पर 
अपने अशुम दयोतक जन्मपत्र के कारण समुद्र मे फेंक दी जाती है । राम 
का वनवास यहाँ पर दशरथ की पत्नी वलियादरी के श्रनुरोध पर होता है 
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आर यहाँ पर भी राम बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्ह-त्याग करते हैँ | अ्रजनी 
इस रचना के अतर्गत गौतम की पुत्री ठह्टरायी गयी है और बालि तथा 
सुप्रीव उसके सहोदर भाई जान पढ़ते हैं। हनुमान का जन्म उसके गरभे 
से सय॑ राम के वीये द्वारा होता है। मितानी राम-कथा में सेरीराम” के 
अनेक पात्रों का एकीकरण महासिकुल नामक एक तपस्थी में हो गया 
प्रतीत होता है। इसके प्रारमिक भाग में उनकी पत्नी को चार सतानों 
अ्रथात्‌ एक पुत्री, चालि, सुत्रीव तथा विलो की चर्चा की गयी है | किंतु 
इसके दूसरे भाग में उन्हीं की दत्तक पुत्री मदुदुकी की भी कथा आती हैं, 
जो रावण के साथ विवाह करती है श्रौर जिसके गर्भ से सीता की उत्तत्ति 
होती है। सीता के त्यक्त हो जाने पर महासिकुल उसे श्रपनी पुत्री के 
रूप में महण कर लेते हैं। श्रपने दत्तक पुत्र 'सेरावी नायकेल” अर्थात्‌ 
राम फे उस पर शअ्नुरक्त होने पर, उसके कारण इस पुत्र को अपने घर 
से निवासित कर देते हैं । मितानी कथा में केवल रावण-बधघ के ही प्रसग 
खाते हैं | 

सिंहल, देश में कोई कोहोंता यक्कम! नाम की एक धार्मिक विधि 
प्रचलित है, जिसको संपन्न करते समय कतिपय काव्यात्मक कथाओं का 
पाठ होता है और उसमें सिंहल के प्रथम राजा विजय तथा नागकुमारी 
कुबेणी की और सीता-त्याग की कथा को प्रधानता है | इस कथा के अनु- 
सार वालि ही लका-दहन करके सीता को राम के निकट पहुँचा देता है | 
सीता का त्याग यहाँ पर रावण के चित्र के कारण होता है। वाल्मीकि 
सीता के लिए चालकों की ख॒ष्टि करते हैं और यह दोनों सीता के एक 
अन्य पुत्र को लेकर राम की सेना के साथ युद्ध करते हैं | सीता के उन 
दो पुत्रों में से प्रथम को वाल्मीकि ने कमल से बनाया था और दूसरे की 
सृष्टि कुश के द्वारा की थी । 

इस्लाम धर्म के प्रचलित हो जाने पर पश्चिम के श्ररव श्रादि देशों 
का अम्युद्य काल आरारभ हो गया और उनका मारत से संबध बढ़ा । 
फलत' चगदाद के शासक हारूँउल रशीद ने चिकित्सा ग्र॒र्थों के साथ 
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साथ रामायण, मद्दाभारत आदि के भी अनुवाद कराये | इसके अतिरिक्त 
अखिद्ध विद्वान अलवेख्नी ने अपनी भारत-यात्रा का विवरण देते समय 
अपनी पुस्तक में राम-कथा की भी चर्चा की । उसने कोई विस्तृत सुश्यख- 
लित कया नहीं दी, किंतु प्रसमवश उसके छानेक अशों का उल्लेख मात्र 
कर दिया। अश्रलवेरनी ने लका का वर्णन करते समय बताया है, 
जत्र रावण दशरथ के पुत्र राम की पत्नी को हर ले गया, तो इस स्थान 
पर उसने एक दुर्ग का निर्माण किया । राम ने किप्किद के वानरों के 
साथ भैत्री करके रावण पर चढ़ाई की । समुद्र को सतुत्ंध बी सहायता 
से पार किया, जो सीलोन के पूरव्र १०० योजन का था। सेतुबध की 
राम ने फिर दस जगह अपने बाणों द्वारा तोड़ दिया और अपनी राजघानी 
लौट आये । राम के राज में कोई पुत्र अ्रपने पिता के जीवन काल में 
नहीं मरता था श्रोर यदि मर भी जाता था तो उसका कारण राज्य में होने 
वाले किसी अ्रधम का सूचक समझता जाता था, श्रादि | प्राचीन ईरान के 
'क्षेद श्रवेस्ता? में 'रामहु वात्र! शब्द श्राता है और एक असीरियन देवता 
का भी नाम “रम्मन! वा 'रमानु? मिलता है, जो दिंब्र, भाषा के “रिमोन! 
के समान है। यहूदियों के नवै श्रवतार लामश 'राम"? और ईरानियों के 
अखामनी सम्राट श्ररियरम्म शआये राम के नाम भी राम शब्द से मिलते- 
जुलते हैं । किंतु उनका सवध किसी राम-कथा से नहीं हैँ । मितन्रियों का 
दशरथ? भी एक बैसा ही शब्द है। 

अरब श्रादि देशों के और भी पश्चिम की ओर, यूरोप के विविध 
देशों में भी राम-कथा का कोई न कोई रूप वहाँ के साहित्यों में मिलता है। 
यूरोप में राम-ऊूया का प्रचार (रामायण? जैसे ग्रथों के अनुवा्ों द्वारा हुआ 
है। इन अनुवादों में से कई एक के प्रणेता उघर के ईसाई मिशनरी थे 
और वहाँ फे कतिपय ऐसे विद्वान भी थे, जिन्हें प्राच्य-विद्या विपयक 
विज्ञासा ने इस कार्य की श्रोर प्रेरित और प्रद्दत किया । जहाँ तक पता 
चलता है, छिसी जेसुइट मिशनरी जे० फेनिचियों ने सन्‌ १६०६ ई० मे 
रचित अपनी 'ज़ित्रो डा सै! में दशावतारों का निरूपण करते उमय, 
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आर यहाँ पर भी राम बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रह-त्याग करते हैँ | अ्रजनी 
इस रचना के अ्रतर्गत गौतम की पुत्री ठहदरायी गयी है और बालि तथा 
सुग्रीव उसके सद्दोदर भाई जान पढ़ते हैं । हमुमान का जन्म उसके राभे 
से सयय॑ राम के वीरय द्वार होता है। मितानी राम-कथा में 'सेरीराम? के 
अनेक पात्रों का एकीकरण महासिकुल नामक एक दंपस्वी में दो गया 
प्रतीत होता है । इसके प्रारमिक भाग में उनकी पत्नी को चार सतानों 
अर्थात्‌ एक पुत्री, बालि, सुग्रीव तथा विलो की चर्चा की गयी है। किंतु 
इसके दूसरे भाग में उन्हीं की दत्तक पुत्री मदुदकी की भी कथा श्राती हैं, 
जो रावण के साथ विवाह करती है और जिसके गर्भ से सीता की उत्पत्ति 
होती है। सीता के त्यक्त हो जाने पर मह्यासिकुल उसे अपनी पुत्री के 
रुप में प्रदण कर लेते हैं। अपने दत्तक पुत्र सिरावी नायकेल? अर्थात्‌ 
राम फे उस पर अनुरक्त होने पर, उसके कारण इस पुत्र को अपने घर 
से निर्वासित कर देते हैँ । मितानी कथा में केवल रावण-बघ के ही प्रसग 
आते हैं । 

सिंइल, देश में कोई 'कोहोंत्रा यक्क्रम! नाम की एक धार्मिक विधि 
प्रचलित है, जिसको संपन्न करते समय कतिपय काव्यात्मक कथाओ्रों का 
पाठ होता है और उसमें सिंहल के प्रथम राजा विजय तथा नागकुमारी 
कुवेणी की और सीता-त्याग की कथा की प्रधानता है । इस कथा के अनु- 
सार वालि ह्वी लंका-दहन करके सीता को राम के निकट पहुँचा देता है | 
सीता का त्याग यहाँ पर रावण के चित्र के कारण होता है। वाल्मीकि 
सीता के लिए बालकों की सष्टि करते हँ और यह दोनों सीता के एक 
श्रन्य पुत्र को लेकर राम की सेना के साथ युद्ध करते हैं। सीता के उन 
दो पुत्रों में से मरथम को वाल्मीकि ने कमल से बनाया था और दूसरे की 
सृष्टि कुश के द्वारा की थी | 

इस्लाम घर्म के प्रचलित हो जाने पर पश्चिम के अरब श्रादि देशों 
का अम्युद्य काल आरभ हो गया और उनका भारत से संवध बढ़ा । 
फलत, वगदाद के शासंक द्वार्रेंउल रशीद ने चिकित्सा ग्रथो के साथ 
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साथ रामायण, मद्भारत आदि के भी अनुवाद कराये | इसके अतिरिक्त 
अखिद्ध विद्वान अलवेखनी ने अपनी भारत-यात्रा का विवरण देते समय 
अपनी पुस्तक में राम-कथया की भी चर्चा वी | उसने कोई विल्तृत सुश्ख- 
लिंत कथा नहीं दी, किंतु प्रसगवश उसके शनेक अशों का उल्लेख मात्र 
कर दिया। अलबेरूनी ने लंका का वर्णन करते समय बताया है, 
जग्न रावण दशरथ के पुत्र राम की पत्नी को हर ले गया, तो इस स्पान 
पर उसने एक दुर्ग का निर्माण किया | राम ने किष्किंद के बानरों के 
साथ मैन्री करके रावण पर चढाई की । समुद्र को सतुचध दी सहायता 
से पार किया, जो सीलोन के पूरव १०० योजन का था। सेठुबंध की 
राम ने फिर दस जगह अपने बाणों द्वारा तोड़ दिया ओर अपनी गजघानी 
लौट आये । राम के राज में कोई पुत्र अपने पिता के जीवन-काल में 
नहीं मरता था श्रौर यद्‌ मर भी जाता था तो उसका कारण राज्य में होने 
वाले किसी अधम का सूचक समझता जाता था, आदि | प्राचीन ईरान के 
'्षेद श्रवेस्ता? में (रामहु वास्र! शब्द आ्राता है और एक अ्रसीरियन देवता 
का भी नाम “रम्मन! वा 'रमानु? मिलता है, जो इंब्र, भाषा के 'रिमोन? 
के समान है। यहूदियों के नवें ग्रवतार लामश 'राम.? श्रीर ईरानियों के 
अखामनी सम्राट अ्ररियरम्म आर्य राम! के नाम भी राम शब्द से मिलते- 
जुलते हैं | किंतु उनका संवध किसी राम-कथा से नहीं हैं। मितन्नियों का 
दशरथ? भी एक वैसा ही शब्द है। 

श्र आदि देशों के और भी पश्चिम की शोर, यूरोप के विविध 
देशों में भी राम-कथा का कोई न कोई रूप वहाँ के साहित्यों में मिलता है। 
यूरोप में राम-ऊथा का प्रचार (रामायण? जैसे अथों के अनुवादों द्वारा हुआ 
है | इन अनुवादों में से कई एक के प्रणेता उधर के ईसाई मिशमरी थे 
आर वहाँ ऊे कतिपय ऐसे विद्वान भी थे, जिन्हें प्राच्य-विय्या विषयक 
जिज्ञासा ने इस कार्य की ओर प्रेरित और प्रद्डत किया | जहाँ तक पत्ता 
चलता है, किसी जेसुइट मिशनरी जे० फेनिचियो ने सन्‌ १६०६ $० में 
रचित श्रपनी लिम्नो डा सैठाः में दशावतारों का निरूपण परते समय, 
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वाम-कथा का भी वर्णन किया और दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की 
अग्मि परीक्षा तक के इृत्तात को उसमें स्थान दिया। कहते ई कि उसकी 
इस्तलिपि का कुछ अंश खो जाने के कारण वहाँ पर पूरी राम-कथा नहीं 
दौखती, किंतु जो कुछ है, वह रामायण” पर निर्भर जान पढ़तो है। 
यदि उसमें कुछ अंतर भी है, तो वह रावण चरित का आरण्य काड की 
कथा में रखने तथा अ्रमिजा सीता क्रे इ्त्तात और राम के स्वेच्छापूर्यक 
वन-गभन में हो सकता है | इसी प्रकार डच्‌ ईरुट कंपनी के पादरी ए.० 
रोजेरियव की रचना दि ओपेन रोरे! सन्‌ १६४१ ईसवी के श्रवतार-वर्णन 
में भी रामायण" पर आश्रित राम-कथा का हो विवरण रावण-चरित से 
लेकर रामादि के श्रयोध्या प्रत्यागमन तक, मिलता है | जे० धी० टावर्निये 
नाम के प्रविद्ध यात्री ने मी अ्रपने श्रमण-चत्तात सन्‌ १६७६ ईसवी में राम 
कथा का एक सक्षित्त रूप फ्रेंच माया में दिया है । पेरिस से सन्‌ १७८२ ईसवी 
में प्रकाशित एम० सोनेरा की पुस्तक 'बोयाज़ ओस इंड श्रोरिययाल? की 
सक्तित्त राम-कथा की एक विशेषता यह है कि राम १५ वर्ष की श्रवस्था 
में तपस्या करने, अयोध्या छोड़ कर लक्ष्मण श्रौर सीता के साथ चित्रकूट 
में चक्ते जाते हैं । पेरिस से ह्वी सन्‌ १८०६ ईसवी में प्रकाशित 'मिथोलॉजी 
डेस इद्ध! नामक डे पोलिये की रचना में भी एक विस्तृत रामचरित 
मिलता है, जो 'रामायण? से सबथा मित्र आधार पर निर्मित समझता 
जाता है | इसकी विशेषताश्रों में रक्तजा सीता की जन्म-कथा तथा महि- 
रावण द्वारा राम और लक्ष्मण को पाताल ले जाने की कथा आदि है। 

सन्‌ १८२६ ईसवी में वान श्लेगेल ने, रामायण” के काशी संस्करण 
वाल्ले पाठ का श्रनुसरण करते हुए, उसके सपूर्ण चालकाड ओर अयोध्या- 
काड के कुछ अ्रशों का अनुवाद लैटिन भाषा में किया था | इसी प्रकार, 
सन्‌ १८४० इईसवी इटली निवासी सिगनर गोरेसिठ ने भो रामायण? के 
वगीय सस्करण का इटालियन अश्रनुवाद, पूरे मूल सस्कृत के साथ प्रका- 
शित किया तथा इस काये में उसे बीख वर्ष लग गये | अग्ने जी में रामा- 
यण का श्रनुवाद, सर्वप्रथम, कदाचित्‌ भ्रीरामपुर के मिशनरी विलियम 
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केटी द्वारा सन्‌ १८०६ ईसवी में झ्रारंभ हुआ था | किर माशमैन, ग्रिफिथ, 
छीलर श्रादि अनेक मिशनरियों और विद्वानों ने इसको शर्म जो मे रूपा- 
तरित कर प्रक शित किया था। इन अ्रग्म जी लेखकों के कारण राम-कथा 
के ग्रालोचनात्मक अध्ययन की सी एक परपरा निकली और कुछ जमेन 
- विद्वानों का भी समर्थन पाकर यह एक श्रत्यन्त मनोरजक बिपय बन गया । 
रामायण! जैसे अ'थों के अ्रनुवादों के साथ-साथ पाडित्यपूर्ण भूमिकाएँ भी 
प्रकाशित होने लगीं | प्राच्य विद्या विषयक छालोचनात्मक निवध प्रकाशित 
करने वाले यूरोप, अमेरिका श्रौर भारत के विभिन्न पत्रों में ठुलनात्मक अध्य- 
यन विचार-विमशश होने लगा | फलतः इस समय राम-कथा का परिचय न 
केवल उसके विविध रूपों के विवरणों हारा ही दिया जा रद्द है, श्रपितु 
श्राधुनिक विद्वानों का व्यान इस चात की ओर श्राकृष्ट रहता है कि उसके 
मूल रूप की उत्पत्ति और क्रमिक विकास की कहानी भी प्रकाशित फी जाये | 
हघर भारत के खतत्र हो जाने पर इसका सपक श्रन्य देशों के साथ 
श्रौर भी अधिक बढ़ता जा रहा है और विदेशों में इसकी कला, सस्क्ृति 
श्रौर साहित्य की अ्रच्छी जानकारी के लिये वहाँ के लोगों की जिज्ञासा में 
वैती ही इद्धि दीख पढ़ती है। कई समृद्ध देशों के शिक्षा केंद्रों मे उनका 
प्रध्ययन करने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है और यहाँ के महत्व पूर्य 
अथों का श्रनुवाद॒ भी किया जाता है | रूस देश के एक प्रद्षिद्ध विद्वान 
वरान्नीकोव ने, अ्रभी कुछह्दी दिन हुए, ठलसीदास के “रामचरित मानस? 
अथ अपनी साया में अनुवाद कर उसे एक विद्वतापूर्ण भूमिका के साथ 
प्रकाशित किया है, जिसका अग्रेजी और हिंदो अनुवाद भी हो गया है | राम- 
कया का तुलनात्मक अध्ययन होमर के 'इलियड? जैसे काच्य अँथों के कथा- 
नकों के साथ भी कतिपय यूरोपीय विद्वानों ने लिया है और दोनों के मूल 
ख्रोत की भी खोज को है । कितु इस सबंध में अमी तक जो काम हुआ है, 
वह पर्यास नहीं कद्दा जा सकता | डा० कामिल बुल्के ने 'राम-कथा का विस्तृत 
ओर गमीर श्रध्ययन कर जो इस नाम से श्रपनी थीछिस प्रकाशित की है, 


वह एक सुंदर प्रयात है श्रौर भावी खोजियों के लिए उपादेव भी है। 
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विदेशों में वेष्णवर्धर्स 


पश्चिम एवं उत्तर-मारत में उदय लेकर वैष्णवघम दक्षिण भारत की 
ओर गया और पूर्व तथा उत्तरपूर्व तक भी क्रमशः फैला | फिर तो देश 
के एक भाग के प्रचारक इसके दूसरे भागों में भी पहुँचने लगे और 
विचारों का पारस्परिक शआादान-प्रदान होने लगा | इसके भिन्न-भिन्न सप्र- 
दायों ने इसके प्रचारार्थ न केवल अपने प्रवत्त न-क्षेत्नों तक आदोलन 
किया, श्रपितु उन्होंने अपने उपदेशकों द्वारा इसे श्रन्य स्थानों तक 
भी पहुँचाया | इस प्रकार यह धर्म प्रायः सारे भारत में व्यास्त हो 
चला | देश के जितने प्रमुख नगर तथा धार्मिक क्षेत्र थे वहाँ इन सभी ने 
अपने-अपने प्रयत्न किये, जिस कारण एक ही स्थान पर बहुधा एक से 
अधिक सप्रदायों के मठादि स्थापित हो गये और कभी-कमी उनमें श्रापस 
की होड़ तक चलने लगी। इसके सिवाय अ्रपने-अपने सप्रदायों को 
अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए, उन्हें कतिपय स्थानीय 
विशेषताञ्रं को मी अपनाना पड़ा श्रीर इस घम के बाह्यरूप में अनेक 
अनावश्यक त्रातों का भी समावेश हो गया | जन-समाज के एक विशाल 
भाग में प्रवेश पाकर यह, क्रमशः, एक प्रकार की सस्कृति का रूप अहण 
करने लगा । इसकी अनेक बातें, किसी साप्रदायिक मनोद्त्ति से रहित 
व्यक्ति पर भी, कुछ न कुछ प्रमाव डालने लगीं। फलतः इस घम का 
प्रचार धीरे-धीरे उन सुदूर देशों तक में भी हो गया जहाँ पर इसके किसी 
सुसगठित प्रचारक दल की कदाचित्‌ कभी पहुँच भी न हुई होगी | 

इस भक्तिपरक धर्म का भारत में विशेष प्रचार देख कर तथा कुछ 
साम्य के मी आधार पर कतिपय विद्वानों ने अनुमान किया है कि यह 
मूलतः ईसाई धम की देन है और इसका एक महत्वपूर्ण श्रश उक्त मत 
के आदर्श पर द्वी निर्भित हुआ है । एक यूरोपोय ईसाई लेखक ने बत- 
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लाया है कि इस घर्म के उपास्यदेव कृष्ण का नाम तक ईसा मसीह के 
नाम क्राइस्ट का एक ख्यातर मात्र है। इसी प्रकार सर विलियम जोंस 
मामक प्रसिद्ध विद्वान ने भी कहा था कि ईसाइंघर्म के बहुत से गौण एवं 
कल्पित उपदेश किसो समय भाग्त में लाये गये थे जिन्हें भ्वण कर यहाँ 
के हिंदओं ने उन्हें केशव-सबंधी झत्रिम कहानियों में समिलित 
कर लिया था। जर्मन विद्वान डा० वेचर की भी धारणा है कि कृष्ण 
को ईश्वरत्व प्रदान करने तथा उनके जन्म-दिवस के उपलक्ष में उत्सव 
मनाने की प्रचलित परपरा ईसाईधर्म के अनुकरण में दी हुई है श्र 
ये सभी चातें बहुत पीछे कल्पित को गयी हैं | मह्ममारत में आयी हुई श्वेत 
द्वीप की चर्चा तथा नारायण द्वारा नारद के प्रति किये गये वहाँ के उप- 
देशों को उन्होंने इसके समर्थन में विया है। श्वेतद्वीप, उनके अनुसार, 
श्वेतागों अर्थात्‌ योरप निवासियों का ही देश कहा जा सकता है क्योंकि 
पद्वोप' शब्द का प्रयोग, यहाँ पर, भारतीयों की दृष्टि से योरप देश के 
समुद्र पार स्थित होने के कारण ही किया गया है। 


पर॑तु वैष्णवघम के इतिद्दास पर विचार कर लेने से उक्त धारणाएँ 
केवल भ्रम्ाात्मक और निराघार सिद्ध होंगी | डा० वेच्र का यह कहना 
कि कृष्ण पहले एक महान पुरुष मात्र थे और उन्हें ईश्वर के रूप में 
ईसा के अ्रनतर स्वीकार किया गया, इस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर केवल 
पर्दां डालता हुआ प्रतीत द्वोता है कि ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी के वेय- 
नगर शिलालेख में कृष्ण को स्पष्ट रूप में 'देवदेव” कद्दा गया है और 
उनके श्नुयायी हेलियोदोरस की उपाधि भागवत! की टी गर्या है।' 
हेलियोदोरस ग्रोक राजा ऐँतियाक्लिद का राजदूत बन कर सारन में आया 
था और चेंप्णव दो गया था | इस प्रकार न केवल छृण्ण को देवत्त प्राप्त 
होता है, अपितु मागवत घर्म का इंच ख़ोल्ट से कम से कम दो शताब्दी 





*रायचौधरों : भरी हिस्दी अ्ेंव्‌ वैश्वविज््म, पु० ५६-६० 


विदेशों में वेष्णवधर्े 


पश्चिम एवं उत्तर-मारत में उदय लेकर वेष्णवधर्म दक्षिण भारत की 
ओर गया और पूर्व तथा उत्तरपूर्व तक भी क्रमशः फैला | फिर तो देश 
के एक भाग के प्रचारक इसके दूसरे भागों में भी पहुँचने लगे और 
विचारों का पारस्परिक पअआादान-प्रदान होने लगा | इसके भिन्न-भिन्न सप्र- 
दायों मे इसके प्रचाराथ न केवल अपने प्रवत्त नन्त्ेन्नों तक आदोलन 
किया, श्रपित॒ उन्होंने श्रपने उपदेशकों द्वारा इसे अ्रन्य स्थानों तक 
भी पहुँचाया। इस प्रकार यह धर्म प्रायः सारे भारत में व्याप्त हो 
चला। देश के जितने प्रमुख नगर तथा घार्मिक क्षेत्र ये वहाँ इन सभी ने 
अपने-अपने प्रयत्त किये, जिस कारण एक ही स्थान पर बहुघा एक से 
अधिक सप्रदायों के मठादि स्थापित हो गये और कमी-कमी उनमें श्रापस 
की होड़ तक चलने लगी। इसके सिवाय शअ्रपने-अपने संपदायों को 
अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए. उन्हें कतिपय स्थानीय 
विशेषताश्नों को भी श्रपनाना पढ़ा और इस घमम के बाह्मरूप में अनेक 
अनावश्यक बातों का भो समावेश हो गया | जन-समाज के एक विशाल 
भाग में प्रवेश पाकर यह, क्रमशः, एक प्रकार की सस्कृति का रूप ग्रहण 
करने लगा। इसकी श्रनेक बातें, किसी साप्रदायिक मनोद्धत्ति से रहित 
व्यक्ति पर भी, कुछ न कुछ प्रभाव डालने लगीं। फलतः इस घर्म का 
प्रचार घीरे-घीरे उन सुदूर देशों तक में मी हो गया जहाँ पर इसके किसी 
सुसगठित प्रचारक दल की कदाचित्‌ कभी पहुँच भी न हुईं होगी । 

इस भक्तिपरक घर्म का भारत में विशेष प्रचार देख कर तथा कुछ 
साम्य के भी आधार पर कतिपय विद्वानों ने अनुमान किया है कि यह 
मूलत. ईसाई घम्म की देन है श्रोर इसका एक महत्वपूर्ण श्रश उक्त मत 
के आदर्श पर ही निर्मित हुआ है। एक यूरोपोय ईसाई लेखक ने बत- 


श्ष्६ 


लाया है कि इस धर्म के उपास्यदेव कृष्ण का नाम तक ईसा मसीद्द के 
नाम क्राइस्ट का एक खझुपातर मात्र है। इसी प्रकार सर विलियम जोंस 
नामक प्रतिद्ध विद्वान ने भी कहा था कि ईसाइधर्म के बहुत से गौण एवं 
कल्पित उपदेश किसी समय भारत में लाये गये थे जिन्हें श्रवण कर यहाँ 
के हिंदुओं ने उन्हें केशव-संबंधी कृत्रिम कहानियों में समिलित 
कर लिया था | जर्मन विद्वान डा० वेबर की भी घारणा है कि कृप्ण 
को ईश्वरत्व प्रदान करने तथा उनके जन्म-दिवस के उपलक्ष में उत्सव 
मनाने की प्रचलित परपरा ईसाईधर्म के अनुकरण में दी हुई दे और 
ये सभी चातेँ बहुत पीछे कल्पित को गयी ह । महाभारत में श्रायी हुई श्वेत 
द्वीप की चर्चा तथा नारायण द्वारा नारद के प्रति किये गये वहाँ के उप- 
देशों को उन्होंने इसके समर्थन में दिया है। श्वेतद्वीप, उनके अ्रनुसार, 
श्वेतागों श्र्थात्‌ योरप निवासियों का ही देश कहा जा सकता है क्योंकि 
'द्वीप' शब्द का अयोग, यहाँ पर, भारतीयों की दृष्टि से योरप देश के 
समुद्र पार स्यित होने के कारण ही किया गया है | 


पर॑तु वैप्णबघम के इतिहास पर विचार कर लेने से उक्त पारणाएँ 
केवल भ्रमात्मक और निराधार सिद्ध होंगी। डा० वेनर का यह कहना 
कि कृष्ण पहले एक महान पुरुष मात्र थे और उन्हें ईश्वर के रूप में 
ईसा के श्रनतर स्वीकार किया गया, इस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर केवल 
पर्दा डालता हुआ्ा प्रतीत द्तोता है कि ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी के बेस- 
नगर शिलालेख में कृष्ण को स्पष्ट रूप में दिवदेव” कहा गया है और 
उनके श्रनुयायी देलियोदोरस की उपाधि 'भागवत! की दी ययाी है।* 
हेलियोदोरस ओ्रोक राजा एऐंतियाक्लिद का राजदूत बन कर भारत में आया 
था श्र वैष्णव हो गया या | इस प्रकार न केवल क्ृप्ण को देवत्व पाप्त 
होता है, अपितु मागवत धर्म का ईच्‌ ख़ोत्द से कम से कम ो शताईर्द 





*रायचोधरी : भर्लो हिल्धी शेंव्‌ वैश्वविज््म, पु० ५६-६० 


श्षर 


उसे “ठान” की सज्ञा दी जाती है जो वस्तुतः दि्र वर्यमाला के अतिम 
अक्षर को कहते हैं | उसकी श्राकृति अग्रेजी के उलठ दिये गये श्रक्षुर 
ए (यू) के समान होती है जिसके साथ फिनीशियन 77 (टी क्रात चूली) 
का साहश्य देखकर पीछे के ईशाइयों ने सूली (क्राउ) फो और मी 
अधिक महत्व दिया था। श्री अ्रय्यर का कहना है कि वैष्ण॒वों के 
ललाठों पर घारण किया नाने वाला तिलक मी अग्रेजी “यू? श्रक्तर की 
आकृति का होता है, उसमें पेवल एक और मी लकीर बीच में खींच 
दी जाती है श्रीौर वह चिहद्द भगवान के नाम का सूचक होने के कारण 
समिछ भाषा में 'नामम? कहा जाता है। 

श्री अ्रय्यर ने वहाँ पर यद्द भी वतलाया है कि उक्त 'रेवेलेशन! 
का स्वयिता नान उस धर्मोपदेशक जान से श्रमिन्न है जो ईसा के साथ 
अतिम भोज? के श्रवुसर पर विद्यमान था। इसने, पालिके टिस के 
अनुसार 'पेटालोन! घारणय किया था। यह 'पेटालोन” वास्तव में, 
तमिव्ठ भाषा के 'पलालमः शब्द का रूपातर जान पढ़ता है जिसका 
अर्थ 'ललाट पर घारण किया गया चिह्रः है। अ्रनुमान द्योता है कि 
जिस 'नाम? के, भक्तों के ललाटों पर धारण करने की चर्चा रेवेलेंशन 
के उपयुक्त अश में की गयी है, वह यही है। इसके सिवाय पुरातत्वविदों 
ने कुछ दिन हुए. एक चित्र खोद कर निकाला है जो ईसा की दूसरी 
शताब्दी में निर्मित किया गया है और जो रोम के पापों के पुरातत्व- 
सग्रहालयः में सुरक्षित है | उस चित्र में अ्रतिम भोजः का ही 
दृश्य अकित किया गया है, जिसमें घर्मापदेशक जान ईसा के निकट 
बैठे हुए हैं और उनके ललाठ पर 'पेटालोन” चिह्न वर्तमान है।इस 
चिह् में वैष्ण॒वों के तिलक वाली बीच की लकीर नहीं है जिसे 'ऊर्घ्वपडः 
कहा जाता है। इसी प्रकार का एक अन्य चित्र भी मिला है | इन 
दोनों चित्रों की प्रकाशित प्रतिकृतियों के पतों का परिचय भी भरी अ्रय्यर 
ने दिया है । उनका यह भी कइ्ना है कि दिद्र ई नामक ऋच खोजी के 
कथनानुसार 'टान वाले उपयुक्त चिह् को ईसाई लोग अपने द्वारों पर 


श्परे 


भी अकित किया करते ये, जो प्रथा यहाँ के वैष्णव भक्तों के यहाँ भी 
अ्चलित है | श्रतण्व इन प्रमाणों के आधार पर भरी अ्रय्यर इस परिणाम 
तक पहुँचे ईं कि “प्रश्न यहाँ पर केवल इतना ही नहीं है कि ईसाईपघर्ग ने 
चेष्णव धर्म को प्रभावित किया अथवा वैष्णवघर्म ने ही ईसाई धर्म पर 
अपना प्रभाव डाला | इंसाई धर्म स्वयं एक हिंदू सप्रदाय है और घमों- 
पदेशक जान वैष्णव था ।”* वे इसके पहले यह भी लिख चुके हैं कि 
फिलस्तोन को भारतीयों ने ही बसाया, ईसा तमिव्ठ देशीय ये और उनका 
मत तमिल का ही मत था | 

श्री श्रय्यर का उपयुक्त मत आज तक की स्वीकृत धारणात्रों के 
बहुत-कुछ विरुद्ध जाता हैं और नि'सदेह साहसपूर्ण है। फिर भी इसके 
द्वारा इस श्रनुमान को पुष्टि श्रवश्य मिलती है कि यदि ईसाईघम एवं 
वेष्णवधम के बीच एक से दूसरे के प्रभावित होने की बात पर विचार 
किया जाय तो अ्रधिक युक्तिसगत कथन यही हो सकता है कि सर्व- 
प्रथम वैष्णव घम का ही प्रभाव ईसाई घं्म पर पड़ा होगा। ऐसी 
घटना के कुछ पहले से दी वैष्णव का प्रचार भी पश्चिमी देशों में 
होता रहा होगा । उधर के श्राधुनिक विद्वानों की यह घारणा कि वैष्णव 
धम, सभवतः ईसाईघरम के ही श्रादर्श पर प्रचलित हुआ था, नितांत 
निमू ल है। उनके कथन में केवल इतना ही तथ्य हो सकता है कि 
ईंसाईघम के यहाँ प्रचलित हो चुकने पर उसकी एकाघ बातों का किसी 
पकार वैष्णव धर्म पर प्रभाव पढ़ जाना भी अतभव नहीं कहा जा सकता। 
ईसा के जन्म के पहले से वैष्णवर्धर्म का प्रचार विदेशों में होने लगा था 
और वह अधिकतर क्ृष्णभक्ति विषयक था | राम-भक्ति अथवा राम-कथा 
के प्रचार अनुमानतश उस काल से होने लगा जत्र यहाँ पर स्वामी रामानंद 
के 'रामावत सम्प्रदायः की स्थापना हो गयी । पंद्रहवीं शताब्दी के आरभ 

बी अमल 

_पएम० पूस० रामास्वामी अय्यर : एपासल जांस वैष्णव नामम, 

लीडर, इलाहाबाद, ३-२-४६ 


श्पः 


का पाश्चात्य यात्रियों तथा मिशनररियों की भारत-सवंधो रचनाश्रों में कम 
से कम राम-कथा के विषय बहुत कुछ सामग्री मिलती है, जो फ्रेंच, डच, 
स्पेनिश, पोचु गीज़ तथा अग्रेजी भाषाओ्ं में लिखी गयी है और जो कुछ 
महत्वपूर्ण भी है ।* 

इसके सिवाय हमें इस बात के भी प्रमाण कम नहीं मिलते कि 
एशिया माहनर में ईसा के पहले से ही भारतीय धर्मों एवं दर्शनों का 
प्रचार होने लगा था श्रौर सीरिया निवासी लेखक जैनत्र से पता चलता 
है कि अमेनिया देश में कृष्णोपासना, कम से कम ईसा के पहले दुसरी 
आर तीसरो शताब्दियों से ही प्रचलित थी तथा बान भील के किनारे 
मदिरों में कृष्ण की बढ़ी-बढ़ी मूर्तियाँ भी स्थापित थीं।* इन मदिरों 
को पीछे ईसाइयों ने ही तुड़वाया था। जैनब के अनुसार ईसा की चौथी 
शताब्दी के प्रारभिक वर्षो में, वहाँ पर लगभग पाँच सहसत्र क्ृष्णानुयायी 
वर्तमान थे । जान पढ़ता है कि ईसाई घमम पहले, वैष्णव्घर्म द्वारा 
अधिक प्रभावित होने के ही कारण यहूदी घम को दृष्टि में 'विदेशीय? 
सपा जाने लगा था श्रौर उसका अधिक विरोध भो हुआ था । पीछे 
के ईसामतानुयायी लोगों में कुछ परिवर्तन हुआ। वे वैष्णवधर्म के 
विपक्षी तक बन बैठे, जैसा कि उपयुक्त घटना के उल्लेख से जान 
पड़ता है। 

सर विलियम जोंस का, इसी प्रकार, कहना है कि दक्षिसी अमेरिका 
के प्राचीन पेरूविया-निवासी अपने को सूर्यवशी कह करते थे, औरसूर्य की 
पूजा करते तथा अपने सर्वप्रसिद्ध 'रामसित्तोवा” नामक उत्सव 
को मनाया करते थे। पेरूविया के काव्य साहित्य पर भी "रामायण? 
एवं 'महामारत? की छाप लगी हुई बतलायी जाती है |* ब्राज़ील की एक 


3) युल्के * 'राम-कथा?, पु० २४६-२४४६ 
+ शिशिरकुमार मिन्न : दि विज्ञन अँव्‌ इंडिया, ० १७४ 
3 बही, घु० १म२ 


श्फ 


सस्था ने इधर ऐसे कुछ कार्य आरभ किये हैं जिनका स्पष्ट उद्दे श्य संसार 
के आध्यात्मिक रहस्यों का शान प्रात्त करना है। उसने विशेषकर भारत 
वैप्णवधर्म के विषय में अन्वेषण करना अभी कुछ दिनों से आरभ किया 
है। इस सस्या की एक अतरग समा का नाम 'तत्वचेतन्य! है जो चैतन्य- 
सश्रदाय की श्रोर ्रधिक ध्यान देती है ओर जिसके एक सदस्य ब्राजील 
के कौंसल-जेनरल (१६३० ई०) वेसेंटों एवलिनों भी थे | वे एक बढ़े 
उत्साही वैष्णव थे और कहा करते थे कि केवल भारत ही ऐसा देश है 
जिसमे भगवान को जाना है ओर मसगवान को जानने के लिए, इसी 
कारण, भारतवर्ष का जानना परमावश्यक है | वे परमहस रामकृष्ण के 
भी एक बहुत बड़े प्रशसक थे |* 

वैष्णुवर्ध्म के प्रचार का प्रमाण यूरोप एवं श्रमेरिका से कहीं अ्रधिक 
एशिया और इदोनेतिया में पाया जाता है। इृदोचीन देश के श्रन्नम? 
प्रात में जिसे पहले 'चपा? कहा जाता था भारतीय सस्कृति ईसा की लग- 
संग दूसरी शताब्दी में पहुँची थी | यहाँ पर विप्णु के राम एवं कृष्यु 
नामक अवतारों की अनेक मूर्तियाँ पायी जाती हैँ जिनमे कृष्णा के गो- 
वर्धन धारण? एवं 'कप्बध'” की घटनाश्रों वाली विशेष रूप से उल्लेख 
नीय हैं । विप्णु को वहाँ उनके विभिन्न नामों जैसे “गोविंद', “नारायण, 
“पुरुषपोचम! तथा हरि? द्वारा श्रमिददित किया गया है और उनकी 
शक्ति, पद्मा अथवा लक्ष्मी भी कही गयी है। उनका वाहन गरुड़ 
भी वहाँ का एक पत्ती विशेष प्रसिद्ध है। सस्क्ृत भाषा एवं साहित्व वहाँ 
पर लोकप्रिय हो चले ये और शासन-कार्य तक पर उनका पूर्ण प्रभाव 
था । शैवधर्म एवं बौद्धघर्म का वहाँ विशेष प्रचार था | ह्िंतु वेष्णवर्धर्म 
को वहाँ के कुछ शासकों ने यहाँ तक महत्व दिया था कि वे अपने को 
विप्णु का श्वतार तक मानते ये |* चंपा राज्य के सातवीं 
शताब्दी के शिला-लेखों से पता चलता है कि वहाँ पर वाल्मीकि- 
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रामायण? का बहुत प्रचार रहा होगा। राजा प्रकाशघमम ( उत््‌ ६४३० 
७८ ईसवी ) के समय के एक़ वाल्मीकि के मंदिर में मद्दाकवि वाल्मीकि 
एक मूर्ति मिली है और उस मदिर के एक शिल्ा-लेख से पता 
चलता है कि वे विष्णु के एक अवतार की भाँति वहाँ पर पूजे 
जाते थे ।* कबोदिया प्रांत की खमेर भाषा में वहाँ पर एक “रामायण? की 
रवना भी हुई थी जिसका नाम 'रेआम-केर? वा 'रामकीर््ति” है और 
जिसकी कथा वाल्मीकि रामायण” से मिलती-जुलती है। रामायण, 
महाभारत और कतिपय पुराणों द्वारा प्रभावित वैष्णव काव्यों की अ्धि- 
काश रचनाएँ. ईसा की नवम एवं दशम शताब्दियों में निर्भित हुई थीं । 
इस प्रसंग में सूर्थ वर्मा द्वितीय (सन्‌ १११३-४५) जैसे अगकोरवाट 
वाले मदिर के निर्माता का नाम विशेष रूप से उल्क्षेखनीय है | इस मदिरि 
के प्रमुख अश में रामायण, महाभारत एवं दृरिविश के विविध दृश्यों का 
सविवरणु चित्रण बड़े कौशल के साथ दिया गया मिलता है| 'रेश्राम- 
केएः के आदर्शों पर ही निर्भर एक श्रन्य रामायणु की रचना स्याम देश 
में हुईं थी जिसका नाम “राम कियेन? है। स्याम देश के उत्तरपूर्वीय 
प्रातोीं में बोली जानेवाली लाओ भापा में भी इसी प्रकार रामायण “राम- 
जातक? के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी रचना बौद्ध-जातकों के आ्रादर्शा पर 
को गयी जान पढ़ती है और जो वहाँ पर विशेष लोकप्रिय भी है| चौद- 
इवीं शताब्दी के मध्यकाल में सुमन मुनि श्रथवा श्लोटग के राजा ने अ्रजु- 
विश्ला ( अ्रयोध्या ) नाम की अ्रयनी राजधानी स्थापित की थी और उस 
समय से वह अउने को 'रामाधिमति? कह कर स्वतत्र राज्य पर शासन 
करने लग गया था। ब्रह्मदेश के एक राजा स्याम देश पर सन्‌ १७६७ 
ईसवी में चढाई की जाने पर उसमे चहुत से लोग बदी वन कर आये थे, 
फिनमें से कुछ राम-नाटक भी करते थे | उनके द्वारा ब्रह्मदेश मे राम की 
कथा का इतना प्रचार हुआ | उसके आधार पर वहाँ के सभसे महत्व 
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पूर्ण काव्य 'रामयागन' की रचना हो गयी तथा उस देश की भाषा में 
प्यामप्ले? कहे जाने वाले राम-नाटकों का भी प्रचार दो गया। इन 
अभिनयों को विशेषता बहुमूल्य चेहरों में पाई जाती हैं ।* 

वैष्णव का प्रचार इंदोनेसिया में भी कम नहीं हुआ ओर जावा 
द्वीप में तो इसका प्रमाव विशेष रूप में पढ़ा हुआ जान पड़ता है | वहाँ 
के काव्य, नाटक, संगीत एवं दृत्यकला तक पर वहाँ के “महामारत? 
एवं 'रामायशः की स्पष्ट छाप लक्षित होती है। वहाँ की मूर्तियाँ गठड़ारूढ 
विप्णु भगवान तथा उनके अ्वतारों के विविघ प्रतीकों द्वारा भ-ी दिखायी 
देती है। मध्य जावा के 'परम्‌ वनम! नामक स्थान पर एक शिव-मदिरि 
नवीं शताब्दी का बना हुआ वर्तमान है, जिसकी ऊँची-ऊँची दीवारों पर 
चारों श्रोर रामायण” की सारी घटनाओं का चित्रण पापाण चित्रलिपि 
में किया गया मिलता है। इसके सिवाय 'रामायण फाकाविन! की 
आचीन परपरा से कुछ भिन्न राम-कथा का एक रूप आधुनिक रामकधा- 
सबदी नाठकों में पाया जाता दै। जावा में विप्णु उनके मत्स्य, वराह दर्सिंह, 
शाम एव कृष्ण अबतारों तथा उनकी शक्ति लक्ष्मी एव वाहन गरुड़ की 
कलात्मक मूर्तियाँ मिलतो है लक्ष्मी को चार भुजाओं में कमल, घान की 
चाली माला शआ्रादि निर्मित है। विष्णु भी अपने चार श्रायुधों वाले 
हूं । इसी प्रकार इदोनेशिया के ही बाली दीप में भी वेष्णवघरम के 
चिह॒ कम नहीं मिलते । वहाँ पर विप्शु की स्व॒ुति के लिए 'विप्णु पजर! 
तया “विप्णु स्तव? नामक दो स्तोत्र प्रसिद्ध है, जिसमे से दूसरा सुदर गद्य 
में है। इन्हें वहाँ के 'पद्डः वा पंडित गाया करते हैँ । बाली में विप्यूण 
का कृप्णावतार विशेष लोकप्रिय है| इसी प्रकार मलयन राम-कथा की 
सर्वप्रसिद्द रचना 'हिकायत सेरी राम) है जो जावा की 'रामेकेलिंग?, 'सेरत 
काड? आदि का सी आदर्श स्वरूप है [* परतु इठोनेशिया की इस राम- 
कथा परपरा से भी ग्रधिऊ प्राचीन इसका बह क्रमागत रूप है, जो तिब्बत 
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एवं खोतान में उपलब्ध है। तिब्बत के वोनपा-घर्म में तो भारतीय 
वेष्णव प्रतीक गरुड़ को भी स्थान दिया गया है जिसकी श्राकृति में पायी 
जाती है।* राम-कथा चीन के एक लेखक चिचिश्रा-ये की भी रचना में 
मिलती है, जो सन्‌ ४७२ ईसवी में लिखी गई थी ।* जान पड़ता है कि: 
राम-कथा के प्रचार का आररम सव प्रथम, भारत के उत्तर की श्रोर ही 
हुआ था । इसके पीछे वह पूर्व की श्रोर प्रचलित हुई ।३ 

सभव है, राम-कथा की भाँति रामोपासना का भी कुछ न कुछ 
प्रचार उत्तर से ही आरभ हुआ हो और फिर पूव' की ओर गया हो, जिस 
प्रकार, कृष्ण-कथा के साथ-साथ कृष्णु-भक्ति का भी प्रभाव, इसके पहले, 
भारत के पश्चिम वाले देशों में फैला था | फलतः कृष्ण-कथा एवं कृष्णु- 
भक्ति पर जहाँ ईसाई धर्म की कुछ न कुछ छाया पढ़ गयी वहाँ राम-कथा 
एव रामोपासना पर भी पूव एवं उत्तर के देशों में, बौद्धघरम का प्रभाव 
पड़े निना नहीं रह सका। यह परिणाम उन-उन देशों में प्रचलित 
धर्मा का ही था। इसके सिवाय, इस सबंध में एक यह बात भी उल्लेख- 
नीय है कि पश्चिम के देशों में जहाँ कृष्ण कथा एवं कृष्ण-भक्ति का 
स्वागत उनकी मामिक तथा दार्शनिक विशेषताश्रों के कारण छुआ, वहाँ 
राम-कथा एवं रामोपासना को उत्तर तथा पूव के देश वाले लोगों ने 
उनको सास्कृतिक तथा कलात्मक बातों के कारण अधिक अपनाया। 


१ चासुदेव उपाध्याय « तिब्बत का प्राचीन धर्म वोनपा, शिक्षा (पत्निका) 
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विदेशों में बोद्धधर्म 


चौद्धच्म के प्रचार-काये की नीवें, उत्के उदय के लगभग साथ दी, 
पड़ गयी थी। उसके प्रवर्तक महात्मा गोतम बुद्ध ने अपना ऋषिपत्तन 
वाला उपदेश देने के कुछ ही अनंतर अपने श्रनुयायियों को उसके 
प्रचागर्थ चारों ओर भेजना आआरम कर दिया था। इन प्रचारकों को 
सब्ोधित करते हुए उन्होंने कहा था, “भिक्खुश्रों, जाश्रो, बहुजन हित के 
उद्देश्य से जाश्ो, श्रोर विश्व के कल्याणार्थ, प्रयत्त करो | इस उत्कृष्ट 
मत की सर्वत्र घोषणा करो श्रौर पूर्ण एवं णविन्न जीवन का उपदेश 
देना श्रारम) कर दो |” फिर, “इस मार्ग की श्र उस समकालीन 
नक्षत्र की भाँति अगुलिनि्देश करो जो अ्रंवकार में पढ़े हुए यात्रियों 
का चाहे अपने धोमे प्रकाश द्वारा हो क्‍्योंन हो, पथ-प्रदर्शन किया 
करता है, ऐसे पथिकों को प्रकाश दो, उन्हें शाति प्रदान करो और 
शान के लिए शआतंमानवों को 'घम्म के सुनने का शअवसर दो।' इस 
प्रकार तथागत के उपदेशों का वास्तविक उद्देश्य जीवन-द्शन का 
निर्माण करना था, जीवन के प्रति उन्मुख होने का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत 
कर देना था । उनके कथन को शैली प्रवचनों के रूप में रद्द करती 
थी, किंतु उसके अनंत्र विचार-विनिमय भी छुआ करता था। केवल 
इस बात को चेष्टा की जाती थी कि श्रोताओं को अपने आप सोचने 
तथा तदतुसार आचरण करने की प्रेरणा दी जाय । बौद्ध धरम के लिए, 
इसी कारण, क्िसो जटिल विधान अथवा परोक्षु सत्ता की मान्यता भी 
आवश्यक नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्धार के लिए. स्वयमेव 
समर्थ समझा जाता था। अतणव, अपने आरम काल से ही, यह घमम 


एक ऐसे रुप में प्रचलित होने लगा, जो एक ही साथ सुगम और सावव- 
जनोन भी था। 


श्प्८ 


एवं खोतान में उपलब्ध है | तिब्बत के वोनपा-घर्म में तो भारतीय 
वेष्णव प्रतीक गरुड़ को भी स्थान दिया गया है जिसकी आकृति में पायी 
जाती है।" राम-कथा चीन के एक लेखक चिचिआ॥आा-ये की भी रचना में 
मिलती है, जो सन्‌ ४७२ ईसवी में लिखी गई थी ।* जान पड़ता है कि: 
राम-कथा के प्रचार का श्रारभ सव प्रथम, भारत के उत्तर की ओर ही 
हुआ था। इसके पीछे वह पूर्व की श्रोर प्रचलित हुई । २ 

सभव है, राम-कथा की भाँति रामोपासना का भी कुछ न कुछ 
प्रचार उत्तर से ही आरंभ छुआ दो और फिर पूथ की ओर गया हो, जिस 
प्रकार, कृष्णु-कथा के साथ-साथ कृष्ण-भमक्ति का भी प्रभाव, इसके पहले, 
भारत के पश्चिम वाले देशों में फैला था | फलतः कृष्ण-कथा एवं कृष्ण 
भक्ति पर जहाँ ईसाई धर्म की कुछ न कुछ छाया पड़ गयी वहाँ राम-कथा 
एव रामोपासना पर भी पूव एवं उत्तर के देशों में, बौद्धधम का प्रभाव 
पड़े भिना नहीं रह सका। यह परिणाम उन-उन देशों में प्रचलित 
धर्मों का ही था| इसके सिवाय, इस संबंध में एक यह बात भी उल्लेख- 
नीय है कि पश्चिम के देशों में जहाँ कृष्ण कथा एव कृष्ण-मक्ति का 
स्वागत उनकी मार्भिक तथा दाशंनिक विशेषताओं के कारण हुआ, वहाँ 
राम-कथा एवं रामोपासना को उत्तर तथा पूर्व के देश वाल्ते लोगों ने 
उनको सास्कृतिक तथा कलात्मक बातों के कारण अधिक अपनाया। 


१ चासुदेव उपाध्याय : तिव्यत का प्राचीन धर्म बोनपा, शिक्षा (पन्निका) 
२ नारारी-प्रचारिणी पन्निका, वर्ष २४, अंक ४, पु० २८* 
3 घुल्के : राम-कथा, ए० २२८ 


विदेशों में बोद्धधर्म 


त्रौद्धधर्म के प्रचार-कार्य की नीवें, उसके उदय के लगभग साथ ही, 

पड़ गयी थी। उसक्रे प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना ऋषिप्तन 
वाला उपदेश देने के कुछ ही श्रनंतर अपने श्रनुयायियों को उसके 
प्रचारार्थ चारों ओर भेजना आरभ कर दिया था। इन प्रचारकों को 

मत्रोघित करते हुए. उन्होंने कहा था, “भिक्खुश्रों, जाओ, बहुजन हित के 

उद्देश्य ते जाश्नो, शोर विश्व के कल्याणार्थ, प्रयत्म करो | इस उत्कृष्ट 
मत की सर्वन्न घोषणा करो और पूर्ण एवं ण्वित्र जीवन का उपदेश 

देना आरम कर दो |” फ़िर, “इस मार्ग की ओर उस समकालीन 
“पत्र की भाँति अगुलिनिर्देश करो जो अंबकार मे पड़े हुए. यात्रियों 
का चाहे अपने धोमे प्रकाश द्वारा हो क्‍्योंन हो, पथ-प्रदर्शन किया 

करता है, ऐसे पथिकों को प्रकाश दो, उन्हें शाति प्रदान करो और 
ज्ञान के लिए श्रार्तमानवों को “घम्म॑ं के सुनने का अ्रवसर दो।' इस 

प्रकार तथागत के उपदेशों का वास्तविक उद्देश्य जीवन-ढर्शन का 

निर्माण करना था, जीवन के प्रति उन्मुख होने का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत 

कर देना था| उनके कयन की शैली प्रवचनों के झूग में रह्य करती 

थी, किंतु उसके अ्रनतर विचार-विनिमय भी छुआ करता था। केबल 

इस बात को चेष्टा की जाती थी कि श्रोताओं को श्रपने श्राप सोचने 

तया तदनुसार आचरण करने की प्रेरणा टी जाय । वोद्ध धर्म के लिए, 

इसी कारण, फ़िसी जटिल विधान श्रयवा परोक्षु सत्ता की मान्यता भी 

आवश्यक नहीं थी। प्रत्येफ व्यक्ति श्रपने उद्धार के लिए स्वयभेव 

समर्थ समझा जाता था। अतएव, शरपने आररण फाल से दी, यह घमम 

एक ऐसे रूप में प्रचलित होने लगा, जो एक ही साथ सुगम और सावं- 

जनोन भी या | 
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बौद्ध धर्म के प्रचार-कार्य में, तथागत का परिनिर्वाय होने पर भी, 
किसी प्रकार का दीलापन नहीं श्राने पाया। जहाँ तक पता चलता है, 
उनके श्आादेशों का पालन, उनके शिष्यों द्वारा, सदा होता आया और 
यह धर्म क्रमश, बल ग्रहण करता गया | सम्राट अशोक (रा० का० वि० 
पूर्व सं० ३३०-२६०) के समय तक इसका प्रभाव कम से कम उत्तरी 
भारत में, अवश्य जम चुका था। कलतः श्रपनी कर्लिग-विजय (बि० पू० 
सं० १६८) के अ्रनतर, इस ओर वे श्राकृष्ट हो गये और उन्होंने 
इसे न केवल स्वय अश्रपनाया तथा इसे अपना राज्यघरम बनाया, श्रपित॒ 
इसके समुचित प्रचार के लिए भी वे कटित्रद्ध हो गये। उन्होंने इसके 
अनुयायियों की 'तृतीय सगीति? का श्रायोजन किया, जिसमें निरतर नव 
महीनों तक वाद-विवाद चलता रहा और जिसके श्रनंतर, विभिन्न 
मारतीय प्रातों के अतिरिक्त, सुदूर विदेशों तक में इसके प्रचारकों का 
भेजा जाना आरभ हो गया। जिन-जिन देशों के साथ उनका सपके 

बढा, वहॉ-वहाँ उन्होंने वौद्ध घर्म के सदेश भेजे और इसके प्रचारा्य 

प्रयत्न किये | तदनुसार उनके घर्मदृूत जहाँ एक श्लोर लका द्वीप एवं 
स्वणुद्वीप (सभवतः वर्मा) जैसे देशों बक गये वहाँ वे वूसरी ओर सीरिया, 
मिश्र, साइरीन, मैसिडन तथा एपिरस जैसे यूनानी राज्यों तक जा पहुँचे |. 
सम्राद अ्रशोक ने इन राज्यों के शासकों से अनुरोध किया कि 
धर्म का अपने यहाँ प्रचार करें। उन्होंने अपने साम्राज्य के 
में प्रदेशों निवास करने वाली भिन्न-मिन्न जातियों में भी इर - 
अपने शिला-लेखों द्वारा पहुँचाये। सम्राट्‌ अशोक के अनतर 
में विशेष भाग लेने वाले एक श्रन्य पुरुष, सम्राट कनिप्द 
इसे पूणा प्रश्रय दिया, इसकी चतुर्थ सगीतिः! आमत्रित की श्र/ह 
प्रचार किया । 

सम्राद्‌ श्रमोक के समय की गयी “तृतीय सगीति? का (- 

श्य यह भी था कि इस धर्म के विभिन्न अनुयायियों में, ८ 
तक उलन्न होगये, मतमेठों का निराकरण कर उनमें पूर्ण हैः 


श्र 
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ला दिया जाय | किंठु उस अधिवेशन को इस ओर पूरी सफलता नहीं 
मिल सकी | इसके अनुयायियों के दो मिन्न-मिन्न ढलीं का पृथक्‌: 
पुयक संगठन और प्रचार-काय आरभ हो गया | इस विपय मे पीछे 
सम्राद कनिष्फ के समय आमंत्रित की गयी “चतुर्थ सगीति? के भी क्यि 
कुछ नहीं हो सका ओर दोनों दल क्रमशः महायान एवं हीनयान के 
नामों से प्रसिद्ध हो गये | इन दोनों की विचारधाराश्रों में जहाँ अनेक 
असमानताएँ थीं वहाँ वे कई बातों में एक समान भी थे | दोनों दल इस 
बात को मानते थे कि संखति अनादि और श्रनंत है, सभी श्रनात्म हैं, 
सभी कुछ परिवर्तनशील है, कर्मवाद एवं जन्मातर के नियम अनि- 
वार्व हैं, हमारा अज्ञान सारे ठखों का कारण है और आए्गगिक मार्ग के 
अनुसार श्राचरण करना सर्वथा अभिनंदनोय हैं।किंत इन दोनों में 
प्रमुख मेद इन बातों का था कि हीनयानी जहाँ गौतम बुद्ध को एक 
ऐतिद्वासिक महापुदप मानकर चलते थे, उनका लक्ष्य प्रधानतः व्यक्तिगत 
सुधार एवं श्रईत की प्राप्ति का था, मिवखुओं एव अ्रमणों के 
आचरणों में सप्ट भेद की कल्पना करते ये, श्रनात्मतत्व के भाव को 
केवल तर्क पर श्राश्नित मानते थे और निर्वाण को दशा को जहाँ वे केवल 
तृष्णा, क्रोध एवं मोह की निद्धत्ति तक ह्वी सीमित मानते जान पड़ते थे, 
वहाँ मद्दायान गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को बहुत कुछ दार्शनिक वा झली- 
किक रूप दे देता था, व्यक्तिगत सुधार से कहीं अधिक विश्व कल्याण 
के लिए, योजना तैयार करता था, भिक्‍्खुश्ों एव श्रमणों के आचरण की 
भिन्न भिन्न व्यवस्थाएँ देना उतना पसंद नहीं करता था, श्रनात्म तत्व को 
अनुभवाश्रित मानता था | निर्वाण को केवल एक निपेधात्मक सञ्ा न 
देझर उसे किसी वास्‍््तविक दशा का रूप भी प्रदान करता था। सच्षेप में 
कह सकते हैं कि हीनयान को अपेक्षा मद्दायान श्रधिक प्रगतिशील एव 
सनिश्चित विचारों का समर्थक था। यह किसी व्यक्ति मात्र लिए 
अईत के आहदशं को ही सर्वोच्च स्थान न देकर, सब किसी फे लिए 
योधिसत्व को उपयोगिता का समर्थन करता दोख पढ़ता या | 


श्ह्र 


इस प्रकार समय पाकर, बौद्ध धर्म अपने प्रवर्तक के उपदेशों का 
केवल एक साधारण निचोढ़ मात्र ही नहीं रह गया। इसने क्रमश, धर्म 
एव दर्शन का एक समिलित स्पष्ट रूप अहण कर लिया और इसके 
अंतर्गत अनेक प्रकार की विचारधाराएँ अतर्भक्त हो गयीं। इसका एक 
अमुख कारण यह था कि इसके क्रमिक विकास की सदा विचार-स्वातत्य 
से दी अधिक बल मिलता गया और जहाँ-जहाँ इसका प्रचार हुआ वहाँ 
वहाँ इसने अपने को स्थानीय प्रचलित परपराश्रों तथा विभिन्न परिस्थितियों 
के भी झनुकूल बना डालने का प्रयक्ञ किया | अपने भूल स्थान भारतवर्ष 
में जहाँ इसे हिंदू धरम के साथ विकसित होने का श्रवसर मिला, यह 
उसमें क्रमशः घुल-मिल कर तद्गुप बन गया | यह इसलिए, सभव हुआ कि 
बौद्ध घम का मूल उत्स वस्त॒तः वेदों, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों के ही क्षेत्र 
में प्रतिष्ठित रह चुका था, इस कारण, उन पर आश्रित हिंदू घम के एक 
बार पुनः जाएत हो जाने पर, इसके साथ उसका समन्वयात्मक आदान- 
अदान दो जाना बहुत सरल बन गया | परत घाहर जाकर यह कई रूपों 
में दोख पड़ा | यदि स्थूलतः विचार किया जाय तब मी विदेशों में इसके 
कम से कम चार प्रमुख सप्रदाय बतलाये जा सकते हूँ जिनमें से प्रत्येक में 
कई उपसप्रदाय हैँ | इसका सत्रसे प्राचीन ( और समवतः मौलिक ) रूप 
हमें 'हीनयान' अथवा थेरवाद में दीख पढ़ता है जो इस समय लका, 
वर्मा, श्याम, शआ्ादि में मिलता है| किंतु इसके अ्रधिक विकसित वा परि- 
वर्तित रूप 'महायान” का पता हमें अन्य कई देशों में चलता है जिनमें 
चीन, कोरिया, श्रादि के नाम लिये जा सकते हैं तिव्बत, भूटान, सिक्किम 
एव नेपाल में इसका रूप मद्दायान से सी कुछ भिन्न क॒ष्टा जा सकता है। 
इसी प्रकार, जापान में प्रचलित, एवं ज्ञेनः के नाम से प्रसिद्ध 
संप्रदाय में अनेक ऐसी विशेषताएँ आ गयी हैं, जिनके कारण उसे इसके 
साथ सब्द्ध करना कठिन हो जाता है । 

विदेशों में बौद्ध घम के पहुँचने, वहाँ प्रचलित होने तथा वहाँ की 
भिन्न-मित्र परिस्थितियों के अनुसार इसके न्यूनाधिक परिवर्तित रूप ग्रहण 


करते जाने का इतिहास चहुत मनोरजर है। इससे उसके वात्ठविक 
रूप को समीक्षा तथा मूल्यांकन करने में हम पहुत कुछ सद्दायता मेलतती 
केवल झतिपय विश्वजनीन एवं शाश्वत प्रश्नों को लेकर निश्चित किया 
गया एक इृष्टिकोश जिसे आज से लगभग दाई नहत्न वर्ष पूर्व किसी 
भारतीय महापुरुष ने अ्रपने गंभीर चितन के उपरात श्रपनाया था, किन 
साधनों के सहारे अपने प्रचार-क्षेत की सीमा बाँध कर ऋमशः सुदूर 
विदेशों तक पहुँच गया, किन रूपों में उसका कहाँ ल्वागत हा शअ्रर, 
केमे-कैसे सघयों का सामना करता हुआ वह अत में श्राज के विभिन्न 
भेदों के साथ प्रकट हुआ इसकी कहानी स्वभावतः बहुत विस्तृत श्रौर 
विचित्र भी बन गयी है, जिसझी यरदयाँ केवल एक रूपरेखा मात्र हो प्रस्तुत 
की जाठी हैं । 

बौद्ध धर्म के बिदेशों में किये गये, सर्वप्रथम, प्रचार दा निश्चित पता 
हमें लंकाद्वीर के सबंध में उपलब्ध है। सम्राट्‌ अशोक ने वहाँ पहले 
पहल खय श्पने पुत्र थेरों महिंद्‌ श्रथवा महेंद्र को भेजा जिन्होंने व्ाँ 
एक घर्मोष्देशक के रूप में जाकर प्रचार काये किया । 'दीपवश' एवं 
'पह्यवंश? नामक दो प्रसिद्ध सिंहली ग्रथों से पता चलता है कि राजकुमार 
महेंद्र को वहाँ बहुत चड़ी सफलता मिली और वे श्राजीवन प्रयत्नणील 
वने रह गये। उन्होंने वहाँ के राजा दिवाना प्रिव तिप्ग” शोर उसके 
सभासठों को चौद्ध घमम का अनुयायी बनाया श्रीर इसके लिए सगठित 
फ्रा्यक्रम की नींव डाली । कहते हू कि थेरो मद्धिद! की अ्रस्वियाँ एक 
ल्ूप के नीचे गढ़ी हुई, वहाँ पर आज तक वर्तमान हैं। फिर महेंद्र के 
अनतर उनकी बहन रुघमित्ता वा सघमित्रा भी लंका द्वीप तक पहुँच गयी 
और वहाँ की यात्रा करते समय वह यहाँ से बुद्ध गया के प्रसिद्ध त्रोषि 
चृत्ष! की एक शाखा भी लेती गयी | वह शाखा, एक महान्‌ वट इन्न के 
रुप में; वहाँ फी प्राचीन राजघानी अनुराधापुर में श्रमी तक टीस पड़ती 
हैं। राजा तिप्य ने, इन दोनों भाई-इहनों की स्मृति में, उस क्षेत्र के 
निफट एक चोद रिद्दार की स्थापना की | इठके लिए कठ भूमि की 

श्र 
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भी पृथक्‌ व्यवस्था कर दी । वहीं पर इन्होंने एक “थूपाराम डेगोवा? नामक 
सुदर स्तूप का भी निर्माण कर दिया है, जिसमें गौतम बुद्ध की हँसली की 
हड्डी का सुरक्षित होना बतलाया जाता है । ईसा की तीसरी शताब्दी में, 
फिर इस देश में, तथागत के एक दात का सी अ्रवशेष चिह्न लाया गया, 
जो वहाँ के केंडी नगर के एक मदिर में सुरक्षित है। लका द्वीप में इन 
अवशेष चिह्रों की सुरक्षा के अतिरिक्त एक यह महान कार्य भी किया 
गया कि वहाँ पर, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में उन सारे बुद्ध वचनों 
को जो अभी तक भिक्खुश्नों के जिह्माग्र पर ही रहा करते थे लिखित रूप में 
ला दिया गया। बुद्ध घोष ने उन्हीं के आधार पर, ईसा की पाँचवी 
शताब्दी में अपने पाली अंथ “विसुद्धिमग्ग! की रचना की जो तथागत 
के मूल उपदेशों का एक प्रामाणिक कोष कहा जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी 
में वहाँ के प्रचार कार्य में कुछ कभी अवश्य श्रा गयी जब उस द्वीप के 
ऊपर भारत की ओर से चोलों का ग्राक्रमण हुआ्ना | परतु इसके श्रनतर 
वहाँ के राजा पराक्रम बाहु के शासन-काल में यह एक बार फिर सैमल 
गया और तब से थेखाद की दृष्टि से यह द्वीप बौद्ध घम का एक सुद्ढ़ 
गढ़ बन गया | यों तो सिंहली परपरानुसार वहाँ, सर्वप्रथम, स्वर्य गौतम 
बुद्ध और उनके पहले के तीन बुद्ध भी आ चुके थे और फिर किसी राजा 
विजय ने भी कुछ प्रचार किया था | 


सम्राट अशोक ने सुवर्णंयूमि श्रथवा वर्मा में भी अ्रपने घर्मदूत 

भेजे थे, किठु उनके मारंभिक प्रचार-कार्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
वहाँ के कुछ चौद्ध निवासियों को घारणा है कि उनके धर्म की जड़ 
जमाने में सभसे प्रमुख भाग वहाँ बुद्धघोष ने लिया था। तथ्य जो हो, 
इतना तो प्रायः निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि ईसा के अनतर 
: 7स्ग एक सदस्त्र वर्षों तक वहाँ पर एक प्रकार की नद (भूत) पूजा ही 
«5 प्रचलित थी | इसके सिवाय वहाँ के बौद्धों की विचारघारा एवं 

है कि उन पर विशुद्ध येरबाद का 
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प्रभाव स्पष्ट झुप में नहीं पड़ा है। इस बात मे वह्दाँ का वोद घ॒र्मं दीनवान 
एवं मद्दायान का एक मिश्रित रूप कद्ट जा सकता है। वर्मा लोग नरों 
की पूजा श्राज भी करते ह ओर वे उन्हें उसी प्रकार मानते है जैसे 
लका वाले देवताओं के प्रति भय एव श्रद्धा का प्रदर्शन किया करते ई। 
वे दृदय से कट्टर बौद्ध है |] इस देश के राजा अनब्रत जो ईस्वी सन्‌ के 
१०४४ के लेकर १०७७ तक पगन में राज्य करते थे, स्यं बौद्ध धर्म के 
अनुयायी थे ओर उन्होंने ही थेरवाद को पूर्ण प्रश्रय प्रदान किया | 
उन्होंने धार्मिक सिद्धातों के प्रचार के अतिर्क्ति अपनी राजधानी मे चीद 
मदिरों का निर्माण भी आरभ कर दिया। उन्हें श्रपने राज्य भर में, 
पैगोडाशों के रूप में निर्मित कर उस देश में कज्ञा प्रियता के भाव की 
प्रतिष्ठा कर दी । स्पून का स्व डे गोनपैगोडा इस बात का सर्वोत्कृष्ट उदा- 
हरण है। ईसा की तेरहवीं शताब्दी में पगन राज्य पर कुबले खा का 
आक्रमण हुआ, जिसमे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी कुछ कष्ट पहुँचा। 
किंतु इसके लगभग तीन सौ वर्ष पीछे धम्म चेति ( १४६०-६१ ) के 
प्रयत्नों द्वारा, वह्दाँ के बौद्ध धर्म में फिर एक नवीन जीवन का सचार 
हुआ अर सारा देश एक ही धर्म के सूत्र में वेंघ गया। लका दीप के 
समान यहाँ भो ईसाई धर्म ने बड़ो तत्परता के साथ अपने प्रभाव 
को जमाने के प्रयत्न किये हैं, किंतु थेरबाद का आसन श्रभी तक 
जमा है। 

श्याम देश के निवासी थाई लोग पहले पहल चीन देश की ओर 
त्ते वहाँ झ्राये थे ओर कदाचित्‌ उसके पहले से ही बीद्ध बन चुके थे। 
यहाँ के निवासियों मे वर्मी, करेन, शान, तलेग, आराऊानी, ख्मेर, 
लागओ, चाम, अन्नामी श्राटि अनेक प्रकार की जातियाँ पायी जाती ह जो 
बहुत काल तऊ परस्पर लड़ती चली आयी है श्रीर एक ने दूसरे पर शासन 
भी किया दे। किंतु सभी ने सर्वप्रथम, कदाचित्‌ मद्यायान धर्म को दी 
अपनाया था और पीछे उन्होंने फिर लगभग एक हो साथ येरवाद का 
मत स्वीकार कर लिया | ईसा फो चौददवीं शताब्दी भे यहाँ के राजा ने 
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लंका से किसी सिंहली मिक्खु को चुला भेजा, जिसने यहाँ की राजघानी 
सुखोटाई में थेरबाद के संघराज का पद ग्रहण कर लिया ।१ उस समय वहाँ 
का राजा स्वय बोद्ध धर्म का अनुयायी वन गवा श्रौर सम्राट अशोक की 
भाँति, उसने इसे राज्य धर्म का भी पद्‌ प्रदान कर दिया। तब से आज 
तक बीद्ध छर्म वहाँ के सघ एवं राजपरिवार के समिलित प्रयत्नों द्वारा 
प्रचारित किया जाता आया है। लंका अथवा सिंहल के थेरवादी भिक्खु 
पीले रग का बल्त घारण करते हैं, जहाँ बर्मी मिक्‍्खुश्ों के वद्ध का रंग 
सारगी का रहा करता है। इसी प्रकार सिहली बौद्ध लोग जहाँ श्रपने 
मत का मूलाघार 'सुत्त पिटक' को स्वीकार करते हैं श्रौर बर्मी 'अमभिषम्प 
पिटकः को महत्व देते हैं वहाँ श्याम वालों के लिए उद्ध बचनों का विनय 
पिटक? सर्वप्रमुख मार्ग-प्रदर्शः समझता जाता हैं। यों तो इन सभी की 
दृष्टि में सपूर्ण त्रिपिटक पूज्य धर्म प्रथ है। 

कबोडिया अथवा पूरे इदोचीन की मी दशा लगभग वही रही है 
जो श्याम की थी । यहाँ पर भी चीन के महायान का ही प्रभाव पढ़ा 
था और कहीं कहीं-हिंदू धर्म के पुराने रूपों के भी बहुत-से उदाहरण 
दिखलायी पड़ते ये | ईसा की चौदहवीं शताब्दी तक इस देश में प्रायः 
सर्वत्र यही स्थिति रही | तदनतर श्याम देश का प्रभाव क्रमशः पड़ना 
आरभ हो गया। उसके साथ यहाँ पर भी थेरवाद का प्रचार पूर्ण 
रूप से होने लगा | इस देश की एक विशेपता, श्रमी आ्राज तक यहाँ के 
घरेलू युद्धों में हो लक्षित होती है, किंतु इसके कारण यहाँ पर बौद्ध 
धर्म की प्रगति में कोई अ्रतर नहीं श्रा पाता । सिंहल द्वीप बा लका से 
लेकर वर्मा श्याम एवं इदोचीन तक, इस समय, सर्वन्न थेरवाद वा हीन- 
यान का पूरा प्रभाव है । फिर भी इसका शअ्र्थ यह नहीं कि इन सभी 


राजा का नास 'सूर्यचंशराम” था और बौद्ध धर्म के लंका से श्याम 
पहुँचने का समय सन्‌ १३६३ ईसवी बतलाया गया है। (दि हिंदुइज्म 
एंड चुद्धिज्म, भा? हे, घृ० ६० का नोट) । 
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देशों में हमें हीनयान के उस पूर्च रूप के हो दर्शन होते हैं, जो तथागत 
का परिनिर्वाण होने के अनंतर सर्वप्रथम दीख पड़ा था । श्याम देशीय 
सघों की प्रद्नति क्रमशः आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आते 
जाने की हो रही है। योरपीय दर्शनादि के विशिष्ट अ्रथों का स्थानीय 
भाषाश्रों में श्रनुबाद होता जा रहा है श्रोर घेरवादी त्र्थों का भी भापातर 
होने लगा ह और इसमें राजकीय सद्ायता भी उपलब्ध दो रही है । इसी 
प्रकार सिंदल देश सें भी इस ओर पूरी जाणति के लक्षण टिखलायी देने 
लगे ६ और यहाँ ते धर्म दूतों के बाहर भेजे जाने तक की व्यवस्था को गयी 
है। यहाँ की प्रसिद्ध 'मद् बोधि सोसायटी? की शाखाएँ: विदेशों में प्रायः 
सर्वत्र प्रचलित होती जा रही है | इसके द्वारा प्रवत्न किया जा रहा है कि वीद्ध 
धर्म के मूलर्प का न केवल गभीर वैज्ञानिक स्प्रध्यवन किया जाय, अपितु 
इसे अन्य घम्मो की तुलना में भी रख कर परखा जाय | इस प्रकार के 
प्रवरत्नों का एक यह परिणाम भी हो उउ़्ता है कि इन देशों में प्रतिष्ठित 
घेरवाद के ऊपर जो स्थानीय मतवारों वा प्रचलित परपराश्नों का प्रभाव 
कभी पहले न्यूनाधिक रूप में पड़ चुका था, वह क्रमशः च्ीण होता चला 
जाय झोर इसका विशुद्ध रूप निखर कर प्रकट हो जाय । कंन्नोज नरेशों 
के कदर बौद्ध होते हुए भी उनके दर्जारों की अनेक प्रथाएँ. श्रभी तक 
हिंदू धरम का अनुतरण करती द और उनके पुरोहित शिखा-सत्न घारण 
करते हूं। * 

वौद्धघम का हीनयान सप्रदाय जिस प्रफार, भारत से बादर, इसके 
दक्षिण प्रीर पूर्व छो श्र बढ़ा है, उत्ती प्रऊार महायान इमके उत्तर- 
पश्चिम को ओर से निकतन फऊर ऋरमशः उत्तर एवं उत्तर-पूर्व की और 
प्रचलित होता हुप्रा चला गया है। उधर वह भारत से चीन, चीन से 
ओरिया श्लीर छोरिया से जापान तक पहुँचा है। इधर चीन से हो 
तिव्यत नया वहाँ से मगोलिया श्रीर भूडान एवं सिक्किम को शोर फैला 


"सर चाक्स' इलियट ; हिंदुदज़्म एड बुद्धिज्म, खंढ २, ए० १२६ 
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है। प्रसिद्ध है कि बौद्धघस के प्रचारक, सर्वप्रथम, भारत से चल कर 
चीनदेश की राजघानी में, ईस्वी सन्‌ पूव २१७ वें वर्ष में पहुँचे थे | उस 
समय वहाँ पर शिनवश का राज्य था, किंतु उस काल के प्रामाणिक 
इतिद्वा्ों में इस बात का कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। एक 
परपरा इस बात का भी समर्थन करती है कि ईस्वी सन्‌ पूव के १२१ वें 
वर्ष में चीन का कोई सेनापति मध्य एशिया से गौतमबुद्ध की एक स्वर्ण 
प्रतिमा लाया था, किंतु इस घटना का भी किसी ऐतिहासिक सामग्री के 
आधार पर, प्रमाशित किया जाना समव नहीं जान पढ़ता । इससे कहीं 
अधिक प्रमाणिक बात यह जान पड़तो है कि ईस्वी सन्‌ पूव' के दूसरे 
वर्ष में यू-ए-ची जाति के शासकों ने, चीन के हान वशीय राजाश्रों के 
द्वार में, सर्वप्रथम, बौद्धघम के कतिपय मान्य ग्रथों को, भेंठ के रूप सें, 
प्रस्तुत किया था ) निश्चित ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर केवल इतना 
ही कद्दा जा सकता है कि वौद्धधर्म के प्रचारक वहाँ, सर्वप्रथम, ईस्वी सन्‌ 
६५ में पहुँचे ये | 
चीन देश की एक द॑तकथा के अनुसार वहाँ के दहानवशीय मिंगटी 
नामक राजा (सन्‌ ४८-७४ ई०) ने एक दिन स्पप्न में देखा कि कोई 
स्व निभित मनुष्य उड़ता हुआ, मेरे राजमंदिर में प्रवेश कर रहा है। 
इसके द्वारा वह श्रत्यंत प्रभावित हुआ । उसे, अपने सभासदों से 
पूछने पर पता चला कि वह घटना पश्चिम दिशा की ओर से गौोतमचुद्ध 
के आगमन को सूचना देती है | अतएव, सन्‌ ६४ ईसवी में उसने अपने 
तीन राजदूत मेजे जो भारत आये। यहाँ से काश्यप मातग एब 
घमरत्न नामक दो बौद्ध श्राचार्यों को लेकर, बौद्ध प्रतिमाओं तथा घमैग्रथों 
के साथ लौठे | ये सामग्रियाँ श्वेत घोड़ों पर लदो आयी थीं जिस कारण 
उन आचायों के रहने के लिए. निर्मित राजघानी के मठ का नाम भी 
“वेताशवविद्ार! पढ़ गया । ये दोनों आचारय वहाँ पर श्रपने जीवन-काल 
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तक रह गये । उन्होंने महायान चसप्रदाय के कुछ प्रर्थों का चीनी 
भाषा में श्रनुवाद किया | इनमें एक प्रथ बयालिस श्रगों का दतञ्च” नाम 
का भी था जिसमें श्रघिकतर ऐसे नियम सण्हीत थे जो घेरवादी विचार- 
धारा के भी अनुकूल पढ़ते थे । इसकी विरक्तिमार्गी व्यवस्था उस देश के 
कनृफूशियनों तथा लाओोज़े के श्रनुयायियों को अपने मतों के विरुद्ध जेंची 
ओर यह उनके पसंद न आयो। चीन देश के निवासी स्वभावतः 
व्यवह्यस्वादी होते है। वे समाज में नेतिक आचरण को प्रधानता देते 
हैं, जहाँ भारतीय बौद्धघर्म मूलत. उच्च सिद्धा्तों का प्रचारक था। 
उसमें तत्वज्ञान तथा असांसारिक बातों को द्वी श्रधिक मद्टत्व दिया जाता 
था | इसका दु.खबाद पर श्ाश्रित भिक्‍्खुओं का सगठन उनके स्वभाव के 
प्रतिकूल जान पड़ा । एक प्राचीन सम्य देश के निवासी होने के 
कारण भी, उन्होंने इसका विरोध किया अतएव, दौद्धधम को वहाँ उस 
समय अ्रच्छी सफलता नहीं मिल सकी | उसके लगभग तीन शताब्दी 
पीछे ही, वह वहाँ श्रपने पैर जमा सका ।१ 


परंतु दक्षिण चीन को ओर इस घम का प्रवेश बहुत कुछ स्व॒तन्न 
रूप से भी दो चुका था। इस चात का प्रमाण मिलता है कि इसके प्रचा- 
रक उस और ईसा को प्रथम शताब्दी के पूर्वाद्द तक, अपने फाबे में 
उद्योगशील चन चुके घे। भारत एवं चीन का व्यापारिक सबंध इसके 
पहले, श्र्यात्‌ लगभग ईसवी सन्‌ पूव' की द्वितीय शताब्दी के ही समय 
से स्थापित हो चुका था श्रीर भारतोय लोग “चीन? शब्द मे परिचित 
हो चुक्ते ये । यह शब्द चीनी भापा के त्तिन (]3"7) का रुपांतर दे जो 
ईसवी सन्‌ पूर्व (२२१-२०६) पर्येत राज्य करने वाले राजवंश का नाम 
था। 'चोन? शब्द का प्रयोग, असिद्ध मथ “महाभारत? में भी मिलता है, 
जिसकी र्वना इईंसवी सन्‌ पूर्वा की द्वितीय 'प्रथवा प्रथम शहा्दी में हुई 
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थी ।* शकराज्य का भारत में अत हो जाने पर इस देश के प्रश्निमोत्तरा 
भाग का एक श्रश पार्वियन लोगों के द्वाथ में पड़ गया था, जिनक 
साम्राज्य बहुत विस्तृत था और जिनके शासनाधीन कई मध्य एशिया 
छ्थित देशों में बौद्ध घम का प्रचार कुछ पहले से ही होता शञ्रा रहा था । 
पार्थियन वश के एक राजकुमार ने जिसका नाम शेकाओं अर्थात्‌ 
लोकोत्तम बतलाया जाता है, श्रएना राज्याधिकार श्रपने चचा को दे दिया 
श्रौर बौद्ध मिक्‍्खुश्रों की दीक्षा लें ली | यह घटना ईसवी सन्‌ की द्वितीय 
शताब्दी के लगभग मध्यकाल की है, जब चीन के राजा द्वारा बौद्धधर्म का 
स्वागत किया जा चुका था | शेकाओं एक अच्छा विद्वान्‌ भी था और वह 
बौद्ध धर्म के कई मूलग्रथों को लेकर चीन की राजधानी में पहुँच गया । 
वहाँ पर वद॒ 'श्वेताश्वविहार! में जाकर ठहरा और वहीं रह कर उसने 
शनेक महत्वपूर्ण प्रथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर डाला । शेकाओ 
के आदर्श पर चीनी अनुवादकों का एक पृथक्‌ सप्रदाय ही चल पढ़ा। 
इसके अनतर मध्य एशिया के कतिपय सोगदी लोगों ने भी उसका 
खअनुकरण किया । 

सेंगहुई ऐसे सोगदी लोगों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ । उसी 
ने दक्षिणी चीन में, सर्वप्रथम, सुब्यवस्थित प्रचार आरभ किया उसके 
माता-पिता मारत में मी रह चुके थे और यहीं से वे टॉकिन गये थे जहाँ, 
ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी के प्रथम चरण में उसका जन्म हुआ | 
टोंकिन में कुछ दिनों तक रहकर सेंगहुई अत में, नेंकिग पहुँचा जहाँ 
पर एक दोद्ध जिद्दार की स्थापना करके उसने अ्रपना एक पथ चल दिया | 
मध्य एशिया के यू-ए-ची शासकों द्वारा चीनी दर्जार में कतिपय धर्म- 
ग्रथों को समर्पित ॥कये जाने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। ईसा 
की द्वितीय तथा तृतीय शताब्दियों में भी यू-ए-ची घर्मप्रचारक अच्छी 
सख्या में चीन पहुँचे। ऐसे लोगों में सर्व्रसिद्ध घमरक्ष है, जो तृतीय 
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शताब्दी के मध्यकाल ने चीन गया और जो उन यू-पए-चियों का दशज 
था, जो चीन को सीमा पर ही चसे थे । उसने सारतीय शिक्षकों द्वारा ही 
बौद्ध चरम की शिक्षा पायी थी और वह उनके साथ मध्यएशिया के अनेरझ 
प्रदेशों में यात्रा भी कर चुका था-। पता चलता है कि वढ छत्तीस विभिन्न 
भाषाओ्रों का जानकार था, जिनमे सस्कृत एवं चोनी भापाएँ सी थी। 
घमरक्षु भी अपने यहाँ से चीन की राजधानी पहुँचा ओर वहाँ रह फर 
उसने न केवल अनेक संस्कृत ग्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, 
अपितु जीवन भर बौद्ध घर्म का प्रचार करता रहा घमरक्ष चीनी धर्मप्रथों 
के इतिद्दास में, फाहन्हू)! नाम से भी प्रसिद्ध है, जो वस्तुतः उसके सत्कृत 
नाम का हो रूपातर मात्र है| 
बौद्ध धर्म के प्रचार में यू-ए की लोगों के ही समान कुचियों का भी 
हाथ रहा और इन्होंने अपने प्रयत्न चौथी शताब्दी से श्रारण ऊिये | 
चीन के एक सेनापति ने इसो समय कुची लोगों पर घावा किया श्रार 
उसने प्रदिद्ध कुची बीद्ध विद्वान्‌ कुमार जीव को सन्‌ ४०१ ईसवी में बदी 
बना लिया। कुमार जीव के पिता कुमारायण एक भारतीय बौद्ध थे जो 
किसी प्रफार कुची लोगों के देश अर्थात्‌ उत्तरी मध्यएशिया तक यात्रा 
करके पहुँच गए थे | वहाँ पर वे अ्रपनी योग्यता के कारण 'राजगुर' के 
पढ़ पर समाहत हुए थे । उन्होंने प्रपना विवाह भी किसी राजऊुमारी 
के ही साथ कर लिया था, जिसका नाम 'जीवा? चतलाया जाता दे श्रीर 
जिसने श्रपने पुत्र कुमार जीव के जन्म-समय से बौद्ध धम स््रीज्ञार कर 
लिया । कुमार जीव अपनी माता के साथ काश्मीर शआये जहाँ उन्होंने 
चंधुदत नाप विद्वान्‌ से चोद दर्शन का गभीर अध्ययन जिया । वे फिर 
अपनी जन्मभूमि को और लोठ गये । डघर पूर्वी तुश्त्तिन के योतान, 
फाशगर, यारफ्ठ आदि केचीदों में एक प्रकाड पद्धित के स्व से 
विज्यात हो गये । श्रपनी इस प्रसिद्धि के ही कारण उन्हें चीनी सेनायति 
का इंदी चन कर चीन देश में आना पढ़ा, जहाँ वे सन्‌ ४१३ ईमबी तझ 
जीवित रहे । कुमार जीव, अपनी गसीर विद्वता के कार, धर्मप्रथों मे 
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अनुवाद-कार्य में बहुत अ्रधिक सफल सिद्ध हुए | उनके अनेक शिष्य भी 
बन गये | वे इनसे प्रायः कहा करते थे “मेरे कार्य को ही अपना आदश 
चनाना मेरे जीवन की ओर उतना ध्यान न देना । कमल का फूल कीचड़ 
से उसन्न द्ोता है, किंतु कमल को ही महत्त्व दिया जाता है कीचड़ के 
साथ कोई प्रम नहीं दिखलाता ॥?** 

ब्रौद्ध धर्म के प्रचार में उस समय ठेठ भारतीय विद्वानों ने भी बहुत 
भाग लिया | काश्मीर प्रात उन दिनों बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी लोगों का 
एक प्रम्मुख केंद्र था. और कुषाण साम्राज्य के समय, यहाँ पर अन्य प्रारतों 
को अपेक्षा इस घर्म को कहीं श्रधिक सफलता मिली थी । ईसा की चौथी 
शताब्दी से यहाँ के बौद्ध विद्वानों का मध्य एशिया की श्रोर जाना श्रारभ 
हुआ । सघभूति नामक एक ब्ोद्ध पडित वहाँ सन्‌ ३८१ ईसवी में पहुँचे | 
उन्होंने वहाँ पर (विनय पिटक? का चीनी अनुवाद किया | फिर सन्‌ रेप्य४ड 
ईसवी में हो वहाँ गोतमसघ देव नामक एक और ऐमे विद्वान गये, जिन्होंने 
अभिधर्म साहित्य की ओर वहाँ के निवासियों का विशेष ध्यान दिलाया | 
सन्‌ ३६१ ईसवी में ये दक्षिणी चीन के उस भाग की श्रोर भी पहुँचे, जहाँ 
सोगदी बौद्ध पडित सेंगह्ुुई ने अ्रपना एक सम्रदाय स्थापित कर दिया था| 
यहाँ से वे फिर लुशन तथा क्रमशः नेंकिंग तक भी गये जहाँ के राजकीय 
कमयारियों पर उन्होंने श्रपना विशेष प्रभाव डाला । सघदेव के श्रनतर 
चीन की ऐसी यात्रा करने वालों में पुण्यत्नात, घर्मयशस्‌ श्रादि के भी 
नाम लिये जाते हैं। इनमें सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध बुद्ध यशत््‌ हुए, जिनके 
काश्मीरी ब्राह्मण पिता के विषय में कहा जाता है कि उन्हें बौद्धधर्म के 
प्रति पहले कुछ भो आकर्षण नहीं था। एक बार उन्होंने किसी बौद्ध 
मिक्षु को पीट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनक हाथों में लकवे की 
बीमारी हो गयी | इसका उनके ऊपर इतना प्रभाव पढ़ा कि उन्होंने फिर 
उस मिक्षु को अपने यहाँ निमत्रित कर उसका बड़ा श्रादर किया और 


*डा० पी० सी० वाग्रची * इंडिया एंड चाइना, घछु० शे८ 
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उसे अपने तेरह वर्ष के लड़के उक्त यशत्‌ को भी दे डाला ! यद्दी लड़का 
पीछे वय एक बहुत बढ़ा भिश्षु बन गया और बौद्ध धर्म के प्रचार में 
इसने कई महत्त्वपूर्ण कार्य क्यि। 

बुद्ध यशस्‌ श्रपने प्रचार-कार्य के सबंध में १० वर्षों तक काशगर 
में रहे जहाँ वे वहाँ के राजमद्रि मे रहा करते थे। यहाँ पर उनसे 
कुमार जीव से भेंठ हुई जो कुची लोगो के देश को यात्रा कर रहे थे | 
कुमार जीव के चीन में पहुँचने पर ये उनसे वहाँ भी मिले | इनके चीनी 
जीवनी लेखकों ने इनके चरित्र की मद्तत्ता की भूरि-भूरि प्रशसा की 
है। उस काल के अन्य ऐसे फाश्मीरी पडितों म विमलाक्ष, बुद्ध जीव, 
आदि भी प्रसिद्ध हैँ। इनमें से दुद्धजीव फाहियान के भी सहयोगी 
थे। इन दोनों से श्रधिक विख्यात गुणवर्मन्‌ हैँ जो काश्मीर के राज- 
वश में उल्नन्न हुए थे। चीद्ध धर्म का प्रचार करते समय इनसे 
अनुरोध क्रिया गया कि ये भिक्खुओं के वेश का परित्याग करके 
राजगद्दी पर चैठें, किंतु इन्होंने अस्व्ीफार कर दिया ओर ये घनघोर वनों 
में जाकर निवाय करने लगे | णे वहाँ से फिर लक्षाद्वीप गये जहाँ इन्दोंने 
वहाँ के प्रचारकों का पथ-प्रदर्श किया । वहाँ ते आगे जावाद्यीप दक 
चढ़ गये । जावा द्वीप में डख समय तक बोद्धधर्म जा चुका या | ग़ुणवर्मन्‌ 
ने जाकर वह्शह के राजा को इस धर्म मे सपरिवार दीक्षित ऋर दिया 
झीर फिर वहाँ से ये आआाउ-पास के ह्वापों में भी गये | इनका नाम 
वहाँ पर इतना प्रसिद्ध हो गया छि इन्हें अपने यहाँ उलाने के उद्देश्य 
से सुदूर चीन के सम्राद ने अपना थादमी मेजा। इस ग्रकार सन्‌ ४३१ 
इसवी में ये चीन पहुंचे जहाँ इनका अ्रपूर्व स्वागत हुप्रा श्रीर सुम्राठ ने 
इन्हें वहाँ के पमुस बिहार जेतवन में ठहगया । इनके साथ उन दिनों 
एक प्रन्य फाश्मीरो पडत भी थे, जिनका नाम चर्म मित्र था शरीर जो 
ध्यान की राघना का विशेय प्रचार करते थे। 

उस रुमय बौद्ध घम के प्रचाराध भारत के कविपय श्रन्य प्रार्तो के 
निवातियों ने भो चीन ऊी यात्रा की थी | इनमें से घर्ज्षेत्र मध्य भारत के 
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रहने वाले ये जहाँ से वे कुची आदि जातियों के देशों से होते हुए 
पश्चिमी चीन तक पहुँचे थे । यहाँ रह कर प्रचार करने के लिए वे किसी 
बौद्ध शासक द्वारा रोक लिये गये ओर जब्न उन्होंने ऐसे नियत्रण की 
अवहेलना की तो उनकी हत्या भी कर डाली गयी ) मध्य-सारत के ही 
एक ही दूसरे निवासी गुणभद्र भी थे जी पहले और फिर वहाँ से समुद्र 
द्वारा चीन के कैंटन नगर चले गये जहाँ से वे उस देश की दक्षिणी 
राजघानी नेंकिंग में भी पहुँचा दिये गये । पूर्वी भारत से इसी प्रकार 
जशञानभंद्र, यशोमुप्त आदि एबं पश्चिमी भारत से उपशून्य तथा परमार्थ 
जैसे विद्वान वोद्ध यात्री मी चीन गये थे | परमार्थ का एक अन्य नाम शुण- 
रन भी था और वे पाटलिपुत्र में जाकर बस गए ये जहाँ से राजाज्ञा 
द्वारा वे भी विदेश भेजे गये थे | वें सन्‌ ५४६ ईसवी में चीन पहुँचे थे और 
वहाँ रह कर उन्होंने लगभग सत्तर ऐसे ग्रथों के अनुवाद किये थे जो 
विभिन्न विपयों के थे । पाश्चिमोत्तर भारत से चीन जाने वालों में भी 
ऐसे कई प्रचारकों के नाम लिये जाते हैं, जिनमें सब प्रमुख बुद्ध भद्र थे, 
जिन्हें काश्मीर की बौद्ध जनता ने अपने यहाँ से सर्व॑ श्रेष्ठ समझ कर 
चीन भेजा था। ये चीनी यात्री चेयेन के साथ, वर्मा से होते हुए चीन 
तक लगभग तीन वर्षों में पहुँचे और वहाँ कुमार जीव से मिले । ये बड़े 
ही स्वतत्र प्रकृति के थे और किसी राजे महाराजे के सहयोग की कभी 
चिंता नहीं करते ये | इनकी विद्वत्ता की घाक स्वय॑ कुमार जीव तक पर 
भी कम न थी | बुद्ध भद्र अपने को महात्मा गौतम बुद्ध के चाचा अमृतों- 
दन का वशज मानते थे और वे नगरहार (जलालाचाद) में उत्पन्न हुए. 
थे | कदते है कि कोशल के राजा विरुघक द्वारा कपिल वस्तु के श्राक्रात 
हो जाने पर वहाँ के कुछ शाक्य वशी भारत के पश्चिमोत्तर प्रातों में चले 
गये धे । बुद्ध भद्र की हो भाँति इस प्रकार के एक धर्म प्रचारक विमोक्ष- 
सेन भी थे जिनको जन्मभूमि उड्शीयान (स्वात की तराई) के प्रदेश में 
थी | ये अभिधम के विशेपज् थे और इन्होंने सन्‌ ५४१ ईसवी के आस- 
पास चीन के उत्तरी प्रदेशों में रह कर काम किया था | 
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जिनगुप्त एवं घर्मयुत भी ऐसे दही प्रचारकों में से थे। इनमे से 
प्रथम का जन्म पेशावर में श्रोर दूतरे का कठियाबाड़ के लाठदेश में 
हुआ था | जिनगुम चीन में उससमय्र पहुँचे थे जब वहाँ की स्थिति डाँवा- 
डोल हो गयी थी, इस कारण वे यहाँ लौट कर किर दूसरी बार भी गये | 
धर्मगुप्त की विशेषता यह थी की वे श्रग्नी चीन यात्रा में बड़ी विकट 
परिस्यितियं। का सामना करते हुए श्वागे बढ़े थे । ये एक अनुभवी 
निरीक्षक भो थे | इन्होंने जिस देश वा प्रमुख स्थान का अनुभव प्राप्त 
किया, उसके विषय में छुछ न कुछ बातें वे लिपिबंय भी करते गये ये | 
इन्दोंने अपनी यात्रा के विवरणों मे मध्य एशिया रुवबधी उन बातों ठकऊ 
की चर्चा की है, जिन्हें हेनताग भी नहीं जान पाया था। इन दोनों 
यात्रियों ऊे पश्चात्‌ फिर कुछ धर्म प्रचारक नालद विश्वविद्यालय से भी 
गये जिनमे प्रभावर मित्र का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध दै। प्रभाकर मित्र 
को अपनी यात्र। मे अनेक प्रक्षर की कठिनाइयाँ भेलनी पढ़ीं और 
उनऊ। श्रत भी कदाचित्‌ उत्साह भग होने पर ही हुआ था | एक पनन्‍्य 
धर्मप्रचारक बोधिरुचि नाम के भो ये जो दक्षिणी भारत की शोर से चीन 
गये थे। उन्होंने ५३ अ्थों को अनुवादित किया था श्रीर चढ़ी इृद्ावस्था 
तक पहुंच कर, ५४ दिनों का उपवास करने फे उपरात ये शातिपर्वक मरे 
से | शुभाऊर सिंह, वन्नब्ोधि, अमोबवद्र श्रादि उतिपय अन्य ऐसे धर्म 
प्रचारक भी थे जो वहाँ के रूमब समय पर चोन आदि देशों को यात्राएँ 
फरते रहे और जिन्होंने वहाँ पहुँचकर बौद्ध घम को सर्वसाथारण तऊ में 
भचलित करने का सफल प्रवत्त झिया | चीन देश मे कुछ उिनों तक 
उपद्रच उठ याने के कास्ण ऐसे पत्नियों के कार्य में यह बथाघा पहुंचाने 
लगी और जद्ाँ तक पता “चलता है, सन्‌ १०३६ ईंड्वी फे श्रनंतर एस 
प्रसार के प्रचार कार्य को स्थगित कर देना पड़ा | 

भल्दि दीनी यात्री ईस्सिंग के यात्रा विवरण ने पदा चलता है फ्रि 
सातर्ी शताब्दी तक बुुतसे यात्री चीन से भी भारत स्रासुफे थे। रेबल 
तीसरी शताइदी के मध्यकाल में हो, चुनने एवं वर्मा के मार्ग थ्लेपीस 
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तीथ॑यात्री यहाँ आ्राये थे । चौथी शताब्दी के अनतर चीन में इस प्रकार 
की यात्राओं को विशेष महत्व दिया जाने लगा । भारतीय बोद्ध धर्म 
की सस्कृति का अ्रष्ययन चौनियों के लिए. एक प्रमुख कत्तंव्य-सा बन 
गया । इस ओर विशेष प्रयत्नशील होने वालों में सर्वप्रथम नाम ताश्चोंगन 
का लिया जाता है, जिसने इस कार्य को अपने जीवन का परमलक्त्य बना 
लिया था | उसकी मृत्यु के श्रनतर चीन में एक नवीन जाणति सी दीख 
पड़ने लगी औ्रौर चौथी शताब्दी के अतिम वर्षो तक इस ओर अनेक 
चीनियों ने श्रपना ध्यान देना आरभ कर दिया | इनमें स्व प्रमुख चीनी 
तीथ॑ यात्री फाहियान था, जिसने अपनी भारत यात्रा सन्‌ ३६६ ईस्वी में 
आरभ फकी । फाहियान यहाँ अपने चार भिवखु मित्रों के साथ खोतान के 
मार्ग से चला था| वह पूर्व की ओर दगाल प्रात के समुद्र तट तक यात्रा 
करता छुआ पहुँचा । वहाँ से समुद्र के मार्ग से लका द्वीप गया तथा वहाँ 
से भी फिर जावा चला गया। जावा से वह अत में, सन्‌ ४१४ ईसवी के 
किसी समय चीन लौटा । उसने अपनी यात्रा की कठिनाइयों का तथा 
भारतीय घर्म एवं सस्कृति का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया । फाहियान 
को सस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था और उसने बोद्ध घर्म के विनय? 
परक सिद्धातों का श्रत्यत गभीर अ्रध्ययन किया था । 

फाहियान के अनतर और मी श्रनेक चीनी तीथ यात्री श्राये, किंतु 
उनमें सबसे अ्रधिक समय तक यहाँ होनसंग ही ठहदरा । हो नसग सन्‌ 
६२६ ईसवी में भारत की ओर प्रस्थित हुआ था । उसने भी उत्तर 
पश्चिम के मार्ग से ही यहाँ प्रवेश किया था । मार्ग में आ्राते समय उसे 
ऐसे तुर्कों शासकों के प्रदेशों से भी होकर यात्रा करनी पड़ी, जो इसके 
पहले प्रभाकर भिन्र जैप्ते भारतीय बौद्ध यात्रियों द्वारा प्रभावित हो चुके थे | 
भारत में उसे सयोगवश दो शक्तिशाली नरेंद्रों का सहयोग उपलब्ध हो 
गया, जिनमें से एक सम्राट हर्ष थे और दूसरे श्रसम के भास्कर वर्मन 
थे | वह पाँच वर्पों तक नालद्‌ विश्वविद्यालय में भी रहा जहाँ उसने 
शीलमभद्र से विज्ञानवाद जैसे कठिन विषय का अध्ययन किया | वह श्रपनी 
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सोलह वर्षों की यात्रा के ग्रनतर सन्‌ ६४५ ईसवी में चीन लोठा | अगने 
देश में पहुँचने पर भी वह वहाँ से पत्र व्यवह्दर करता रद्दा। उसने 
अपनी यात्रा का विवरण 'सिनयू-कि? के नाम से प्रत्युत किया और अपने 
अंतिम दिनों तक व्यस्त रह कर सन्‌ ६६४ इंसवी में मर गया | उसऊे चीन 
लौट जाने पर वहाँ के सम्राट ने सम्राद दृ्प के दर्चार में अपना एक 
राजदूत भी भेजा जिमका नाम लि-पि-पाश्मो था | उसके इसी प्रकार अपने 
राजदूत मगध के दर्चार में भी भेजा और यहाँ पर श्रन्य कई यात्रियों 
का भी शआ्ागमन हुआ । हं नसग का यात्रा विवरण तत्कालीन भारत के 
इतिहास के लिए अत्यत श्रमूल्य सामग्री प्रस्तुत करता हैं श्रोर उसे 
तदनुसार महत्त्व भी दिया जाता है। 

हं नसग जैसे महान चीनी यात्रियों के साथ ईत्ंग का भी नाम 
लिया जाता है, जिसका उल्लेख इसके पहले हो छुका है। ईत्पिंग के 
लिए प्रसिद्ध है कि चीन के चौद्ध विद्वानों में वह केवल हे नसंग से ही 
कुछ कम योग्य रहा होगा। ईरतिंग की भारत यात्रा सन्‌ ६७१ ईसवी मे 
आरभ हुई थो, फिंठ यहाँ पर वह उुमान्ना द्वीप से होता हुआ पहुँचा था| 
वह १० वर्षों तक नालद में अध्ययन करता रद्दा और जब सन्‌ ६६५ ईसवी 
में वह चीन लौदा तो उसके पास प्राय” चार ली सल्छृत ग्रथों की हत्त- 
लिखित प्रतियाँ सुरक्षित रहीं। उसकी प्रमुख रचनाओं में मूल सर्वात्ति- 
वाइ-सबंधी एक इहदू ग्रथ का अनुवाद एवं सस्कृत-चीनी शब्दकोश 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है | ईत्सिंग के अनंतर जो चीनी यात्री यहाँ 
प्राये उनके नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं । यहाँ पर केवल इु-वक की चर्चा 
वी जा सजती दे जो अपने देश से, सन्‌ ७५१ ईतवी में, उस समय चला 
था जबक्ति वह खवय बौद्ध घर्म का अनुयायी नहीं था। उसने मार्ग में दउ 
धर्म जो लीकार किया और किर बहुत दिनों तक इधर के नगरों में भ्रमण 
करता हुआ घने देश फो लौट सरुका। इस समय तक चीन में बोद्ध 
घन का बहुत कुछ प्रचार हो चुझा था। दोनों देशों के बीच पाने 
जाने का एक ऐसा दृढ संबंध स्पापित दो चुका या, बिससा छिसी भी 
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होने लगे । हुई युआन के १२३ शिष्य ये जिनमें से केवल १७ को चुन 
कर उनके साथ उसने अपना श्वेत कपल का संप्रदाय” चलाया । इसे 
चीनी मांषा में 'पोलिएनशु? कहा जाता है। उसके १७ शिष्यों में दो 
भारतीय विद्वान ये, जिनमें से एक काश्मीर निवासी बुद्धयशस्‌ ये और 
दूसरे शाक्य वशीय चुद्धभद्र थे जिनकी चर्चा इसके पहले भी की गयी है। 
हुईयुआन से इस सप्रदाय ने चीन देश में पहले पहल श्रमिताम की 
उपासना बतलायी | वह सस्क्ृत भाषा का एक बहुत बढ़ा पंडित था। 
कुमार जीव के साथ उसका पत-व्यवद्वार बहुत दिनों तक चलता रहा तथा 
सस्कृत अथों की खोज में उसने अपने अनेक शिष्य भेजे थे | हुई- 
युञ्रान द्वारा प्रचल्लित की गयी बोचिसत्व अमिताभ की उपासना इतनी 
जनप्रिय हुईं को इसका प्रभाव चीन के श्रन्य ,कई सप्रदायों पर भी भिना 
पड़े नहीं रह सका और वे क्रमशः एक प्रसिद्ध देवता के रूप में पूजे जाने 
लगे । यह सप्रदाय भारतीय महायान से कई बातों में स्वतंत्र था। हुई 
युञ्नान के अनुयायियों में से बहुत से ऐसे थे निन्‍्होंने उसके संप्रदाय में 
कुछ ठुघार भी किये | तदनुसार उसके श्राधार पर, अंत में, “चिंगत॒? 
मत अर्थात्‌ (पविन्नवाम' वाक्षे संप्रदाय का प्रचार मी होने लगा जिसके 
लिए, धर्मग्रथों का महत्व प्रायः कुछ मी नहीं रह गया | यह सप्रदाय 
शुद्ध श्रास्तिक भाव का समर्थक था, जिस कारण इसने चीनी जनता के: 
सर्वशाधारण अगों को भी ग्राकष्ट कर लिया | 

चीन देश का एक अन्य ऐसा ही सप्रदाय 'चान? के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | 'चान? शब्द सस्क्ृत शब्द ध्यान! का रूपातर है और इसका 
मुख्य अ्रभिप्राय ध्यान पूर्वक किसी वस्तु की तद्द तक पहुँच जाने से है। 
यह सप्रदाय अपने प्रारभिक रूप सें, कंजीवरम्‌ (मद्रास) के निवासी 
बोधिधर्म द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके नाम का उल्लेख इसके 
पहले भी किया जा चुका है। “चान? सप्रदाय का दार्शनिक आधार 
न्शत्यता की मावना में निहित है । इसकी प्रमुख साधना एक मनो- 
चैज्ञानिक तथ्य की ओर सकेत करती है ! चोधिषम के लिए प्रसिद्ध है कि 
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वे गीतम बुद्ध ते रप्वीं पीढ़ी में उत्तन्न हुए थे । “उनकी प्रतिप्ठा देव 
रूप भे की जाती है। चीनी बौद्धो के धामिक श्र॑थों में उनकी अनेक 
मिद्धियों के विवग्णु पाये जाते हैं और उनके चमत्कारों में श्रद्धालुओं को 
पूर्ण विश्वास भी है | इस समप्रदाय के ध्यानयोग मे विश्व के सभी बाह्य 
पढायों की भावना का परित्याग कर एकमात्र खय श्रपने शुद्ध मनो- 
व्यापार पर ही ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। इसी के अ्रतिम 
परिणाम के ऊपर अपने लक्ष्य की सिद्धि का निर्भर रहना भी बतलाया 
जाता है । फलतः इसे हम केवल 'शृत्य' का ध्यान भी कद्ट सकते हैँ जो 
वास्तव भे, बौद्धों के निर्वाण विपयक धारणा का भी परिचायक है। नागा- 
जुन के शूत्यवाद एवं असय तथा वसुबध के योगाचार सब्धी दर्शनों में 
इस पर अ्रपने अपने दग से विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं | 

वोधिधम के शिष्यों में दो बहुत प्रतिद्ध हुए जिनमे से एक का नाम 
हुई सो! था श्रीर दूसरे का 'चिकाइ? था | इनमे से पहले ने जहाँ श्रपने 
गुर के मूल मत का अचार किया वहाँ दूसरे ने उसके श्राधार पर 
(तियेनताइ? नामक एक नवीन संप्रदाय की स्थापना कर दी। चिकाइ का 
जन्म सन्‌ ५३१ ईसवी छुआ था। उसने सर्वप्रथम, णेधिधर्म द्वारा 
चतलाये गये ध्यानयोग का ही अभ्यास किया था। किंतु जब वह नकिंग 
से बाहर तियेनताइ की उपत्यका में जाऊर बौद्दपर्म के प्रामाणिक अथों 
का गमीर अ्रध्ययन कर चुका तो उसे बहुत-सी बातें चूक पढ़ों। 
उसने उनमें उपलब्ध शअ्रनेक असंगतियो में समन्धय लाने का भी 
पतन किया | उसझा कहना था कि 'टाशनिक सिद्धातों में सर्वन्न मतभेद 
दीख पड़ते हैं, किंतु फिर भी सबका अतिम उद्देश्य परम सत्य को प्राप्त 
फरना ही रहा करता है। साधना चाहे जिस प्रफार की हो सत्य को 
झ्रभीष्ट उपलब्धि का पूग हो जाना ही वास्तविक महत्व रखता ई शरीर 
जिभेल मार्गों के मतसेदों में समस्त्रय भी लाया जा सकता हे ।?* 
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तदनुसार उसने तथागत के मृज्ञ उपदेशों का अध्ययन, उनके क्रमिक 
विकास की दृष्टि से किया | वह इस परिणाम पर पहुँचा कि हीनयान 
एवं महायान के मूलभूत सिद्धातों में कोई वास्तविक वैधम्य नहीं है, 
प्रत्युत महायान में बौद्ध धर्म की अ्तिम परिणति का रूप लक्षित होता 
है| उसने लुशन की भी यात्रा की और वहाँ पर हुईं युश्रान द्वारा 
प्रवर्तित सप्रदाय का भी अध्ययन किया । चिकाइ के मतव्यों का चीन में 
इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि हीनयान के प्रति उस काल तक प्रदर्शित किये 
जाने वाले वैमनस्यथ का भाव क्रमशः लोप हो गया । गौतम बुद्ध की 
शिक्षा का काल क्रमानुसार, सिद्धातानुसार तथा व्यावहारिक दृष्टि से भी 
सागोपाग श्रध्ययन करना श्रावश्यक समझा जाने लगा। 

ईसा की सातवीं के प्रारभिक दिनों से ही चीन में प्रचलित बौद्ध 
चरम के इतिहास में नवीनता ढठीख पड़ने लगी थी | तागवशी सम्रादों 
ने प्रयत्नों द्वारा सारे देश के यूत्न में बद्ध हो जाने के कारण उसके 
खर्ण युग फा अवसर उपस्थित हुआ | किंतु इसी समय यहाँ के बौद्ध 
घर्म की प्रगति में बहुत बढ़ी बाघाश्रों की भी आशका होने लगी और 
इसके कतिपय विरोधियों ने श्रपना प्रचार भी आरभ कर दिया। फु-ची 
(सन्‌ ५४४५-६३६) जो इस आदोलन का नेतृत्व कर रहा था। वह एक 
प्रभावशाली व्यक्ति था और उसने स्वय सम्राट्‌ को भी उभाड़ना चाहा। 
किंतु उसे अ्रपने प्रयत्नों में पूरी सफलता नहीं मिल सकी ! बौद्धों का 
दमन-चक्र केवल कुछ काल तक ही चल कर बद हो गया। उस काल 
के शासकों ने बढ़ी दूरदर्शिता स्रे काम लिया और अपने पड़ोसी 
बोद राज्यों की नीति एवं हो नसग जैसे योग्य बौद्ध यात्रियों के उद्योगों के 
महत्व को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अपने दमन-चक्र को अधिक 
समय तक चलाना उचित नहीं समभक्ा | हो नसग स्वय योगाचार के 
सिद्धातों का समर्थक था ओऔर एक कट्टर मह्ययानी था | किंतु उसने 
तियेनताइ संप्रदाय के प्रति भी सद्भाव दर्शाया | उसके अपने निजी मत 
का नाम 'घम लक्षण? था जिसके के अनुसार 'विज्ञानः ही एक मात्र 
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साथ,सन्‌ ३७२ ईसवी के लगभग पहुँचा या । यह वहाँ पर कई शताब्दियों 
तक प्रचलित रहा, किंतु कनफ्यूशियन घमम का अधिक प्रभाव पढ़ जाने 
के कारण, इसमे वहाँ पर कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकी | इसे 'सिला 
के राज्य-काल में अधिक शक्तिग्रहण करने का अ्रवसर मिला जत्र कि वहाँ 
के शासक ने सन्‌ ५२८ ईसवो में स्वय इसे अपना लिया। इस समय 
कोरिया का भारत, तिब्यत एवं एशिया के श्रन्य भागों के साथ व्यापारिक 
सबंध भी श्रच्छी दशा में चल रहा था। वाग वश के राजाओं के शासन- 
काल में वहाँ कुछ विह्ारों का भी निर्माण हुआ, किंतु यह क्रम अ्रधिक 
दिनों तक स्थायी न रह सका। सन १२५० ई० के अनतर इसे विवश 
होकर ह्ासोन्मुख भी वन जाना पड़ा ओर इसके विरुद्ध दमन चक्र तक 
चलने लगा | किंतु इसका एक परिणाम यह हुआ कि अनुयायियों की 
सख्या बृद्धि के रुक जाने पर भी, इसके सच्चे साधकों के उत्साह में कभी 
कमी नहीं झ्रा सकी । कोरिया में बौद्धों के विनय” श्रथवा श्राचरणवाद 
को सर्वाधिक महत्व दिया गया जो श्राज तक भी वहाँ की विशेषता के रूप 
में प्रतिष्ठित है। फिर भी बौद्ध धर्म के इतिहास में कोरिया को एक महत्व 
इस कारण भी दिया जाता है कि उस घ्म का प्रचार यहीं से जापान में 
भी हुआ था | प्रथम महायुद्ध के अन॑तर, इस देश पर अधिकार कर लेने 
पर जापानियों ने इस धर्म का वहाँ एक वार पुनरुत्थान भी कर दिया है। 
बौद्ध धर्म ने कोरिया से जापान में सन्‌ ५५२ ईसवी में प्रवेश किया 
ओर प्रारभिक दिनों में इसे कुछ विरोधों का भी सामना करना पढ़ा | 
किंतु इसके प्रचारकों को पीछे प्रसिद्ध शोटोकू तैशी (सन्‌ ५६३-६२२) 
जैसे महान पुरुष की ओर से चल मिल गया और ये फूलने-फलने लगा। 
इन्होंने अपने यहाँ नारा नामक नगर को सुव्यवस्थित रूप दिया और सन्‌ 
६०७ ईसवी में द्दोयुजी नामक एक बौद्ध मद्रि भी तैयार कराया। इसके 
सिवाय इन्होंने 'सद्धर्मपुंडीक', 'विमल कोति सूत्र! एवं 'श्रीमाला सूत्र? 
पर भाष्यों का भी निर्माण किया । शोटोकू तैशी ने इस प्रकार, जापान में 
बौद्ध धर्म के जमने में अच्छी सहायता की और उनके कारण वहाँ के 
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पकनचारियों दया अ्वावर्ग नें नो उत्ठाह उढ़ा। जापानी बौद्ध घर्म 
वी प्रायः उसी शाखा चीन अयवा कोरिया की ओर से आदी हैं; केवल 
निचिरेन एवं शिन इसके अपवाद है| इन उसी पर ठमनवानुठार कसी 
शिंदों और कमी ऋरक््य्शिवन धर्मों का प्रभाव पडता रहा हैं। चीन में 
डौद्ध घन ऊासए नजुकऊाय उद्ाददा अपेद्धित नहीं उम्न्हे ययी यी, कितु 
जापान में इसे सष्टदप ने ऐसा प्रश्षन मिलठा गया | जिस प्रक्षार लंका- 
द्वीज, स्वान एवं ब्मा छो हम येर्वाद नव का दौद्ध देश ऋइदे 


हद 
प्रकार जापान की महावानी जचेद् घर ज्वत देश ऋइला उकता है। चीन 





दुरा ने यह घन बडे व्यापक रूप न॑ प्रचारेद छुआ- क्‍#ठु यह हमरा बढ 
की यादीन घानिक रंस्छति के मभाव ने विल्लीन भी होता का रहा दे । 
जागन हो उबर एक ऐजा देश है. हाँ नहादान के प्रत्वे पएुद के 
अवाराणट अज आज तक विद्यमान च्द्द्े जा स्ल्ले हर ! 

लापाद ने प्रवेश जरदे उस्य्‌ चौद्ध चर्म क्र कोई निश्चित रूप नहीं 
था और जिठ उपय ते चीनी चौद्ध पंडितों का जादन जाना दघा इंडी 
मझार, जतानियों का चीन दाना आरंसन छुआ उठ में इद धर्म के दो 


निज्-मिन्न उप नी दोौख पड़ने रूगे। किंठु शोदोकू दैसे महापुरुषों की 


५० ०णज छाकन्न संग्रदयों का प्रदेश हुआ जो नारा नगर की राजघानी में 
दी अठिष्ठिद हुए । इनमें से कुश, चोडिन्सु एवं विनय सास संग्रदाव 
ऐसे ये फिनका मूत्व मूल संदंध येखाद के खाथ था। चीन में जो वीद्ध उंप्रदाव 
ऋिडलओे अयात्‌ क्लेश' के नानचे प्रदिद् था वहीं लापान ने आकर 
“हुआ नाम से अमिद्वित किया जाने लगा। यह अिभिदर्घोश? पर 
आश्रित था जोनित्सु ला नो संबंध, इसी प्रज्ञर, हीनयानियों के लौहा- 
छ् उप्रशद ऊ चाय रहा और इचद्ध उत्तादाडा भा नान भा दिया दया [ 
इंच लंप्रणव छे नूलप्रवर्तक हरि दमा नाम के एक नारठीय पुरुप के जो 


न्व्य्सारद सह 5] 2 स्चनो जे 
सव्वपारू के निवादी थे। उन्होंने प्वत्यस्तिद्धि शाहक्र!ः को रचना की 
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थी | इस ग्रथ का मूल सस्क्ृत रूप उपलब्ध नहीं है। इसके केवल चीनी- 
एव तिब्जती अनुवाद ही मिलते हैं | हरि वर्मा ने सर्वास्तिवादियों के मत 
का खडन किया है ओर इस प्रकार, वे उक्त कुश सप्रदाय के भी विरोधी 
हैँ | जापान का विनय अथवा रित्सु नामक सप्रदाय चीन के लुत्वंग 
सप्रदाय का ही जापानी सस्करण है ओर इसमें बौद्धों के आचरणुबाद को 
महत्व दिया गया है। 
चीन से जापान में आये छुए. महायानी सप्रदायों में से भी कभी-कभी 
केवल तीन के ही नाम लिये जाते हैं | इनमें से एक 'होसो? नाम का है, 
जो चीन में योगाचार”ः अथवा “धर्म लक्षण” के नो नाम से प्रसिद्ध था 
श्रीर जिसका केद्र द्ोरय॑जी के बौद्ध मदिर में प्रतिष्ठित है। एक दूसरे ऐसे 
सप्रदाय का नाम 'सानरोन? है जिसका मूल आ्राधार माध्यमिक सूत्न है, 
किंतु जिसके मूल चीनी रूप का स्पष्ट पता नहीं चलता । नारा नगर के 
अतिम बौद्ध संप्रदाय का जापानी नाम किगोन? है, जो चीन के “अब- 
तसक सूत्र! पर आश्रित हुआयेनत्सुग” का प्रतिनिधित्व करता है। यह 
सप्रदाय जापान में वस्तुत. होसो के आधार पर ही विकसित हुश्रा था 
ओर इसका प्रधान केंद्र 'तोदाइ जी? नामक बौद्ध मदिरि है। इस मदिरि 
के लिए कहा गया है कि इतना बढ़ा एक ही काष्ट का बना हुआ भवन 
अन्यत्र कहीं भी नहीं है। केगोन सप्रदाय के अनुसार यह सारा विश्व 
“सियागची/ एवं 'सियागजु? के संबंध सूत्रों के आधार पर हमारे पूर्ण 
श्रनुभव में आरा सकता है| सभी पदार्थ, विशा एवं काल के भ्रमात्मक 
इद्रजालों के प्रभाव में, हमें पृरथक्‌ जान पढ़ते है | किंतु तथ्य यह है फ़ि 
उनमें से सभी एक दूसरे में अ्नुस्यूत और एक दूसरे पर ध्न्योन्याश्रित 
भी हैं। इद्र के स्वर्यॉय महल में जो अमूल्य रल्लो का बना 'इंद्रजाल? 
टेंगा है उसका प्रत्येक रक्ष दूसरे में एक द्वी प्रकार पतिर्वित्रित होता रहता 
है | अतएव किसी भी एफ रत्न को उस जाल से पृथक करने पर हमें 
उसमें एक ही साथ सारा जाल और पत्येक रक्त भी प्रतिन्रिमित मिलता है। 
एत्येक क्षण में अनतकाल विद्यमान है और तदनुसार हमारे प्रत्येक जीवन 


श्श्द्न 


अध्ययन प्रस्तुत किया था । डेँँग्यो की चीन यात्रा से प्रभावित होकर इसने 
स्वय भी उसका अ्नुकरण किया और बहुत दिनों तक वहाँ की घार्मिक 
छिथिति का अ्रध्ययन करता रहा | जापान लौट कर उसने कोया पर्बत को 
अपना प्रधान केंद्र बनाया और तत्कालीन राजनीतिक प्रभावों से श्रपने 
को पृथक्‌ रखे रहा | इसने अपने शिंगोन संप्रदाय के श्रतर्गत उन सभी 
बातों का समावेश कर लिया जो भारत के तत्नयान से सबंध रखती थीं । 
चीन देशीय बौद्ध ध की चर्चा करते समय पहले कहा जा चुका है कि 
किस प्रकार वहाँ पर वज्बोधि एवं अ्रमोघवद्ध ने उसका प्रचार किया 
था ।कोवो ने भी महा वैरोचन सूत्र एवं वज्र शेखरसूत्रः का गभीर 
अध्ययन करके उसके आधार पर अ्रपना शिंगोन सप्रदाय चलाया | चीन 
में तत्रयान का प्रभाव उतना गहरा नहीं पड़ा, जितना बढ जापान में लक्षित 
छुआ और वह आज सी प्राय. उसी प्रकार विद्यमान है। तेंदई और 
शिंगोन दोनो वहाँ एक दूसरे के पूरक रूप में काम करने वाले सप्रदाय 
सिद्ध हुए । दोनों ने बौद्ध धर्म को सर्वसाधारण तक पहुँचाया | तेँदई ने 
राजकोय सबवों के कारण स्थानीय राजनीतिक विवादों में भी कुछ भाग 
लिया; किंतु उसने इसके साथ ही उसमें घाभिकता भी ला दी | शिंगोन 
सप्रदाय वस्तुत चीनी “चेन येनत्सुग”ः का ह्दी एक पूर्वी रूप था और 
इसका अपने सुधरे रूप में एक बार फिर चीन देश मे प्रचार हुआ | 
चीन देश में जिस प्रकार “चिंगठः अर्थात्‌ 'पवित्रधाम? का सप्रदाय 
स्थापित हुआ था उसो प्रकार जापान में 'जोदो? सप्रदाय चला | इसका 
मूल आधार भारतीय मदहायान को इस घारणा पर आश्रित है कि यदि 
बुद्ध के नाम का जप किया जाय तो हमें 'सुखावती? घाम उपलब्ध हो 
जाय | सुखावती का धाम वह काल्पनिक लोक है, जहाँ सभी प्रकार के 
सौख्य की प्राप्ति आप से आप हो जाती है। यह जप-साधना की शिक्षा 
केवल उन व्यक्तियों को ही देना चाहता है, जो उक्त कल्पना में दृढ़ विश्वास 
रखते हो | इस कारण, इसका प्रचार भोले भाले लोगों में ही संभव 
है । इस सप्रदाय के लिए किन्दीं वर्मसूत्रों के गभीर अध्ययन अथवा मनन 
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दी श्रावश्यकता नहीं है । चीन फा चिंगतु सप्रदाय इसाकी चौथी शतासदी 
में ही स्थापित हुआ या, फिंतु जापान में इसका अधिक अचार दूं 
शोनिन द्वारा उसकी दसवीं शताब्दी में हुआ। इस जोडों सप्रदाय को 
पूर्णतः सुब्यवस्यित रुप देने वाले ट्रोनेन शोनिन (सन्‌ ११३३-११ ) 
थे, मिन्‍्दोने हसन स्पष्ट स्याप्या के लिए जापानी एव चीनी में भी प्रथ 
लिसे | उनका करना या हि प्रत्येक साधझ के लिए 'प्रभिताम (ग्रमिठ) 
में अरद्दद भद्धा का सपना श्लीर उसके प्रति श्रात्मसमर्पण का भाव धामि- 
या एै। इसके लिए, फिसी प्रदार के दार्शनिक चिंतन खबवा एजन-विधान 
पी वोई श्वश्यय्ता नहीं। भोदों संप्रदाय के खनुयायी श्पने यो खनेक 
पातको से युक्त मान छर अमिद की शब्गु मे जाते हैँ छोर उनके नाम- 
समरण द्वाग उनसे मुक्त हो जाने में विश्वात रखते है। इस मत की कई 
बातें भारतीय वैष्णव धर्म गी भतति-साधना वाले सिद्धांतों से मिलती-युलती 
है | मुसावनी विपयक धारणा में भी एमे 'नकुटा साऊँत! '्थवा 
'गोलोकः उसे स्वगीय घामों फो कल्पना का साइश्य दीप पड़ता हैं श्रीर 
उसे वहाँ श्रत्यंत श्राप रूप भी दिया गया ऐ । 
परत जिस ग्रवार उक्त जो संप्रदाव ऊे लिए धदालुओं की एकात- 
निष्ठा श्रपेक्षित है, उसी प्रकार जन संप्रदाय श्रात्मनिभरता का समर्थक 
है| 'क्ैंन! शब्द जापानी ? आर यह क्रमश” चीनी “चान? एथ सस्कृत 
के ध्यान! शब्दों का रूपांतर ह। चीन के चान संप्रदाय की चर्चा इसके 
पहले को जा चुकी £ और कहा जा चुवा | कि क्रिस प्रडार उसमें ध्यान- 
योग को महत्व दिया जाता है। जोदों रुप्रदाय वालो का यदि, अपनी 
श्रसमर्थता के फारण, दार्शनिक चितन अ्रयवा सप्ध्यपयन की श्रावश्यक्ता 
नहीं पड़ती, वहाँ ज्ञेन वाले उसे अनावश्यक समझकर छोड़ देते है । जेन 
जहाँ जिरिको ( निजी प्रयत्त ) को सत्र कुछ मानता ई वहाँ जोदो मत 
तारिकी (पर प्रयत्न) पर निर्भर हो जाने को ही पूर्ण महत्व प्रदान करता 
हैं। चीन देश में चान सप्रदाय के रूप मे लगभग ७०० वर्षों तक 
विकसित दो चुकने पर यह वहाँ से जागान में पहुँचा। इसऊा अंतिम 
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उद्दे श्य बुद्धि से भी सहायता न लेकर केवल सहजाव बोघ द्वारा सत्य 
का श्रनुभव कर लेना है। वुद्धि के द्वारा किसी वस्तु के विषय में ज्ञान 
अवश्य हो जा सकता है, किठु इससे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो 
पाती और न, इसी कारण, हमें उसका पूरा वोध हो पाता है| इसके 
लिए. पहले प्रत्येक धारणा का पूर्य परित्याग हो जाना चादिये। हमारा 
चित्त इतना शुद्ध एव निर्मल हो जाना चाहिए, जिससे अ्रभीष्ट पदाथ॑ पूर्ण 
रूप में गअरहणु किया जा सके। इस संबंध में एक उपयुक्त प्रसंग का 
उल्लेख कर देना कदाचित्‌ अनुचित नहीं कह्ाय जा सक्तता | दो भिक्षु 
कहीं से अपने मठ की ओर लौट रहे थे। मार्ग में एक नाला मिला, 
जिसके जल में अपने कपड़े मोगने के भय से कोई सुद्री बालिका उसके 
किनारे खड़ी थी | उनमें से एक मिक्षु ने उसे अपनो गोद मे उठा लिया 
ओर उसे नाले के दूसरे पार कर दिया। किंतु दूसरे को यह बात श्रनुचित 
जान पढ़ी श्रौर वह इसे मीलों तक सोचता रहा । इसके प्रश्न करने पर 
प्रथम भिक्षु ने उत्तर दिया “क्यों ? उस लड़की को तो मैंने बहीं छोड़ 
दिया ! क्‍या तुम उसे अ्रभी तक अपने साथ लिये जा रहे हो १” 

ज्ेन सग्रदाय के शआ्राचार्यों ने श्रपनी सहजाव बोध विषयक साधना के 
लिए कुछ युक्तियाँ भी बतलायी हैं | इनमें से दो ऐसी हई जिनका उल्लेख 
बहुधा, इसके विषय में लिखे गये कई ग्रथों में मिलता है| प्रथम युक्ति 
को जापानी भाषा में “'मोंदो? कहते हैं| इसमें सप्रदाय के गुरु एवं शिष्य 
आपस में, शीघ्रता के साथ, अश्नोत्तर करते हैं और इसी क्रम के द्वारा 
अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है । यदि कोई शिष्य, वास्तव में, सच्चा जिज्ञासु 
हो तो वह पहले से ही अपने विघय पर ग़भीर चिंतन कर चुका रहेगा | 
इस कारण जब कभी वह अपने गुरु से प्रश्न करेगा तो उसके प्रश्न में 
ही उस गुरु की उसकी वास्तविक दशा का परिचय मिल जायगा | वह 
फिर उससे इस प्रकार के प्रश्नोत्तर आरभ कर देगा, जिससे शिष्य को 
अभोष्ट दत्व का आप से आप बोध हो जाय । एक दूसरी युक्ति 'कोआन! 
नाम की है जो, कदाचित्‌ उस पहली युक्ति का ही एक सचित्त रूप है 


कै के दे 


ओर उसरी व्याज्या करना प्रत्यत वढिन है।' ज्ेन संप्रदाय के साधकों 
का तो यहाँ तक ऊहना है कि यो बात गहरे घात्मचितन प्रा समव 
नहीं, यह किमी साधाग्ण हात्य, पुजार, बॉयन प्रययां गाघात सात से भी 
जानी या नत्ती ६। कसी विकद प्रश्न के उत्तर में भी कोगन जी 
युक्ति वाले फेवल 'मृश शब्द के उप्ारण मान से काम ले छेते है, जिसका 
अर्थ नह से प्रधिक नहीं। ज्ञेन बी युझियाँ उस बालद फाखा काम 
करती ६ जो सामने पद़े घने पर्ट में सहसा प्रतगल बगा देता £। इमे 
उस पार वी भी चूक जाती है, उनका दाम विशुत्‌ फे समान ध्रचानक 
एव तत्तुयणु प्रमाषित कर देना द। इन युक्तियों पा रथ सनयतः पैसा ही 
६ जैता सतों द्वाग बतलाये गए नदूयुद्ध के सदा झा हुआ करता है 
ओर जिसकी ओर बयोर सादय प्रादि सभी जो रचनाश्रों में सफेल भी 
क्या गया है| 

जापान के उक्त उक्त जोदो श्रयप्रा जोदोशिन द्ीर ज्ेन दो ऐसे 
संप्रदाय ई जिनमे उनऊे बीद धर्म ढी शादा होने पर भी रतिपय 
अपनी विशेषताएँ ६। उनका उस देश मे बहुत ग्रधिक प्रचार है श्रीर 
इसी कारण, उन्हें: बहुन मत्व भी दिया जाता है। रियु इन दोनों 
से भी अ्रधिक विशेषताश्रों वाला वहाँ एफ तीरंग मत प्रचलित जिस; 
उसके प्रचर्तक छे नाम पर, निनिरेन सप्रदाय दी सरज्ादी जाती £। 
यह संग्रदाथ एक ऐसे समय मे स्थापित हुआ था जब जापान थी 
क्योटो सरफार से संत्रधित व्यक्तियों को पारस्परिफ फलद के फास्ण 
क्चित्‌ भी श्पझाश नहों मिलना था ओर जिस समय उनके ऐसे 
सरपमय जीयन में दौद्ध मों ऊे भिक्‍सु भी उनके साथ सहयोग करने 
लग गये ये श्रीर श्रधिकाधिक प्रपंच प्रस्त बनते जा रहे थे। निच्चिरेन 
(व १२२२-८२ इसी) एक साधाग्ण मलादइ का पुत्र था, बिल छुशाम्र 
पुंढि वाला थो था। उसने परिस्थिति को भलोभाँति पहचाना और सारे 
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प्रचलित बौद्ध सप्रदायों के सिद्धातों का सम्यक्‌ू रूप से अध्ययन करके 
उसने तत्कालीन स्थिति का सुधार करने के उह्दं श्य से एक नवीन मार्ग 
निकाला । उसमे विचित्र ध मिंक उत्साह भरा था और वह सभी सप्रदायों 
की श्रालोचना करने पर तुला था। इसलिए कर्मचारियों ने उसे दंडित 
करना चाहा, किंतु प्रत्येक बार वह किसी न किसी प्रकार अपने को बचाता 
चला गया, जिससे उसमें चमत्कार का आरोप होने लगा । उसने अपने 
उपदेशों का श्राधार 'सद्धरममंपंडरीक' को बनाया और प्रचलित पवित्र 
धाम? परक उिद्धातों के विरुद्ध इहलोक की ही महत्ता का प्रतिपादन 
किया । निचिरेन सप्रदाय के अ्रनुसार ऐहिक कार्यों के ही द्वारा हम 
आत्यतिक सुख के भी अधिकारी बन सकते हैं। हमें किसी काल्पनिक 
स्र्गभूमि के अ्रस्तित्व में विश्वास कर किसी प्रकार की साधना करने की 
कोई आवश्कता नहीं । दमें स्वार्थ त्याग, आत्मोत्सग, देशभक्ति, जैसे 
ऐहलौकिक उदात्त भावों के साथ कार्य में निरत रहना चाहिये, जिससे 
अत्यक्त कल्याय की सभावना है ) इस समदाय की सत्रसे असुख विशेषता 
यह थी कि इसका मूलख्तोत चीन श्रथवा कोरिया जैसे क्िन्हीं अन्य 
देशों से सबधित नहीं था । 
तिब्बत में बौद्ध घम का प्रवेश, सर्वप्रथम, उस समय छुआ था जब 
ईसा की पाँचवीं शताब्दी में वहाँ भारत से कुछ ऐसी पुस्तकें पहुँची थीं। 
किंतु इस बात का उन दिनों वैसा प्रभाव नहीं पढ़ा ओर, वास्तव में, 
उनकी उपेक्षा कर दी गयी | इस देश में बौद्ध धम की जड़ जमाने का 
श्रेय, इसी कारण, यदाँ के राजा सोंगचिन्‌ गपो को दिया जाता है जिनका 
जन्म सन्‌ ४४७ में हुआ था। इस प्रतापी नरेश ने अपनी विजय के 
साथ-साथ चीन एवं नेपाल, दोनों देशों की ओर से दो राजकुमारियों 
का भी पाणिग्रहण किया | उस समय तक नेपाल एवं चीन में बौद्धधर्म 
भलीभाँति फैल चुका था और उसका प्रभाव वहाँ के राजबरानों पर भी 
कम नहीं था।फलत, दोनों रानियों ने राजा को प्रभावित करके उन्हें बौद्ध 
धर्म स्वीकार करने के लिए, बाध्य किया और तदुपरात, वे इसके प्रचार- 


कीट कि; 


कार्य में भी फटिबरद्ध हो गये | क्ति सोंगचिनू गपो ने जिस बौद्धधर्म को 
अ्रपनावा, वह घस्तुत्तः तानिक बौद्धघर्म था जिसमें योगसाधना एवं शेवतन्न 
का पूर्ण समिश्नण था । इसे पौद्धघर्म कहने का प्रमुख कारण यह था कि 
इसमे प्रसंग एवं बनुयईु द्वारा प्रचाग्ति योगाचार को विशेष महत्व दिया 
गया या। इन तीनों के समन्वय द्वाग इसने एक विचित्र रूप धारण 
कर लिया श्रौर तिब्बत के, उस समय प्रचलित, बोन धर्म ने इसे और 
भी विक्षत कर दिया। यह बोन धर्म उस देश में तत्र, मंत्र, टोना, जादू 
आदि का भी समर्थन करता था, जिनका बौद्धवर्म से प्रवेश होते ग्रधिक 
विलय नहीं लगा और इसको ऋ्रमण- वह मार्म लोचार करना पड़ गया 
जिसे श्राजतक लामा घर्म कद्ा जाता है । 
तिब्बत के देश, नेपाल, भूटान, सिक्षिम, लद्दास और मगोलिया के 
कुछ प्रदेशों तद् में तीन प्रार के बौद्ध दर्शन प्रचलित हैं। इनमें से 
एक तो नागाजन के प्रनिद्द माध्यमिक शास्त्र पर श्राश्रित है और द्से 
तिब्बत में 'डमापा? का नाम टिया गया है और दूसरे को महास॒द्रा? 
कहते ईं | इस मद्दाम॒द्रा को तिव्यत में 'फ्याग चेनः भी कहा जाता है 
इसी प्रजार, तीसरे दर्शन आव्योग” को वहाँ जोगू सचेन? का 
नाम दिया गया है। उमापा? के अनुयावियों को गेलुग्पा' कहा जाता 
है श्रीर वे पोल्ली टोपी घारण करते हैं । इने मान्यता देने वाले संप्रदाप 
का प्रवर्तऊ सोंगखापा ( सन ११५८-१४१७ ) थे शरीर यद्दी उत्तरी 
तिव्बत के टलाईलामा छा भी श्रपना घर है। 'महामृद्रा के शअ्नुवायियो 
को 'काम्युला! कहते हैं| इनका सर्वश्रमुख आचार्य मिलारेपा समझा 
जाता है | इसी प्रकार आदियोग वाले 'निगमापा? कहलाते हू और ये 
लाल टोपी घारण किया करते हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ आआचाय का नाम 
पद्मसभव है जो तिब्बत में नालट ने आये थे | इन्हे तिव्यत के गजा ने 
अपने यहाँ स्वथ निमन्रित किया था। इन्होंने उसी के अनुरोध से 
वहाँ उक्त धर्म को स्थापना सन ७४६ भें की थी | इन तीनों के अतिरिक्त 
एक चौये मत अर्थात्‌ 'सक्यपा? का भी नाम लिया जाता है। फितु यह 


रथ 


रर४ 


वस्तुत, आदियोग वालों का दी एक उपसमप्रदाय है। उक्त तीनों वा चारों 
का न्यूनाधिक सबंध ओऔद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और वे आजकल 
भी उसकी शाखाश्रों के रूप में प्रचलित हँ | परतु बोन धर्म जो इस देश 
में इन सभी के पहले से प्रचलित है बौद्धधर्म का वास्तविक ऋग नहीं माना 
जा सकता | इसफी कुछ अरनी विशेषताएँ हैं जिनका प्रभाव तिव्बतीय 
चौद्ध धर्म पर भी पढ़ गया है। वोन घर्म के अ्रनुयायी काली टोपी धारण 
करते हैं।" 

पद्मसमव का आदियोग प्राचोन भारतीय साधनाश्नों का पूर्ण समर्थक 
है जहाँ उमापा के अनुयायी उनमें सुधारों के भी पत्तपाती हैं। परतु 
महामुद्रा वाले इन दोनों के बीच का मार्ग अवलबन करते हैं और श्रपनी 
कुछ विशेषताएँ भी रखते हैं | प्मसभव ने जिस समय श्रपने आदि- 
योग का प्रचार आ्रारम किया उत् समय चोन धर्म वालों की ओर से 
उनका बहुत विरोध छुआ। तिब्बत में बौद्धघर्म अपने स्थायी रूप 
में उस समय से प्रचलित हुआ, जब वहाँ भारत से एक प्रन्य 
बौद्ध पडित भी पहुँच गये जिनका नाम अतिश था। इन्होंने ईसा की 
जयारहवीं शताब्दी में वहाँ पहुँच कर लामाओं के गेलुग्प वाले मत की 
स्थापना कर दी, जिसका वहां पर बहुत अश्रधिक प्रभाव पड़ा | उस काल 
के दो अन्य महापुरुषों के भी कारण वहाँ बौद्ध धर्म को पूरा सहयोग 
मिला जिनमें से मिलारेपा का नाम पहले से ही श्रा चुका है । दूसरा का 
नाम 'मारपा? था जो मिल्लेरप के गुरु थे और जिनकी प्रेरणा द्वारा ही 
काग्यु ला लोगों के सप्रदाय की स्थापना हुई थी | इनके शिष्य मिला- 
रेपा एक अत्यत प्रभावशाली धर्म प्रचारक हुए | उन्होंने श्रपने व्यक्तित्व 
के प्रभाव से वहाँ के धार्मिक समाज में नवीन स्फूर्ति लादी। ये सन्‌ १०१८ 
'ईसवो में उत्न्न हुए थे ओर सदा एक मात्र रुई का कपड़ा पहना करते ये। 
ये अपनी योगसिद्धियों के लिए. भी वहुत प्रसिद्ध थे। इनके द्वारशा प्रवर्तित 
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सप्रदाय का मूल सर्ंघ भारतीय झुदलिया फी योगसाधना से था, मिसके 
एक प्रमु प्राचार्य छिद्ध तेलोगा ये । ठछिद्ट तेलोपा, दस्यों शताब्दी के 
पूर्वाद के श्रास-पास, वर्तमान मे और प्रस्यि है कि उन्हें स्वर्ग दुद वा 
बजयर से महामटरा दर्शन की शिक्षा मित्री थी, जिसे उन्होंने पषपग्युत्पा 
लोगों के लिए प्राधागणिला फे रुप में प्रतिष्ठित दर दिया। मिउते शोर 
से यह मत सर्वप्रथम सिद्द नारोपा को मिला था, लिनसे पर फिर क्रमश; 
मारपा एड मिलारेपा तक पहुँच गया" लेलोपा प्रीर नारोपा ८ड सिद्धे। 
में भी गिने जाते है । 
अतिण द्वाग प्रचारित मत को विरसित रप देने झातय सोंग फा 
पा को दिया जाता है जिनका समय सन्‌ शशृ४८ से १४१६ तय  स्रीर 
जिनके शिए प्रमिद दे कि वे पश्चिमोत्तर चीन के ठामरों प्रात के किसी 
थाज की भूमि' से तिब्बत को घोर थ्राये थे । उन्होने 'परतिश के 'पनु* 
यायियों को फिर से सगठित करके उसे थेस्याद फे विनय पी 
दो श्रीर उन्हें पोली टोपी छा चिद्र प्रदान फिया। लामापी सो परपरा 
में सोग का या बढ़ी उच्च भेणी के समके जाते है रोग पीले दोपी 
वाले उन्हें सवथथ गौतमउ के श्रनतर दूसरा स्पान देते है । एस मं 
पुरुष ने विब्श्त में बीद धर्म को चुत बढ़ी घाक ८मा दी। शनके 
द्वास प्रचलित एव प्रचाग्ति मप्रदाय ने यहाँ पत्यत लोक प्रिय रप जे 
लिया । बीद्ध धर्म मगोल देश मे, सदी सन्‌ को तेरएदी शा में, 
पहुँचा श्रीर कुपलये सा के धर्म गुद टोगोन मे वहाँ की प्रदधृति पूजा फे 
विधानों में श्रावश्यक सुधारों का समावश फरके इसे दीफ्ध धर्म के एफ 
विभिष्ट संप्रदाय का रुप दे दिया। मंगोल सम्रादों घो ;रग्णा द्वात अटुत 
से भौद्ध घमं उबदी महृत्त पूर्ण ग्रथों का खनुयाद वर्दों शो भाषा में स्िया 
गया और उनकी पोधियों प्ते सुंदर कलह्मक दस से गजाया गया। 


भी शिक्षा 
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वस्तुतः आदियोग वालों का द्वी एक उपसप्रदाय है। उक्त तीनों वा चारों 
का न्यूनाधिक सवध बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और वे आजकल 
भी उसकी शाखाओं के रूप में प्रचलित हैँ | परत बोन धर्म जो इस देश 
में इन सभी के पहले से प्रचलित है चौद्धधर्म का वास्तविक अग नहीं माना 
जा सकता | इसफी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिनका प्रभाव तिव्वतीय 
बौद्ध धर्म पर भी पढ़ गया है। घोन धर्म के श्रनुयायी काली टोपी धारण 
करते हैं ।* 

पद्मसभव का शआदियोग प्राचीन भारतीय साधनाश्रों का पूर्ण समर्थक 
है जहाँ उमापा के अनुयायी उनमें सुधारों के भी पत्षणाती हैँ। परत 
महाम॒द्रा वाले इन दोनों के बीच का मार्ग अवलबन करते हैं और अपनी 
कुछ विशेषताएँ भी रखते हैं | पच्मसभव ने जिस समय श्रपने श्रादि- 
योग का प्रचार आरभ किया उस समय बोन धर्म वालों की ओर मे 
उनका बहुत विरोध छुआ। तिब्बत में बौद्धघर्म अपने स्थायी रूप 
में उस समय से प्रचलित हुआ, जब वहाँ मारत से एक अन्य 
बौद्ध पडित भी पहुँच गये जिनका नाम अ्रतिश था। इन्होंने ईसा की 
ज्यारहवीं शताब्दी में वहाँ पहुँच कर लामाओं के गेलुग्पा वाले मत की 
स्थापना कर दी, जिसका वहा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | उस काल 
के दो अन्य महापुरुषों के भी कारण वहाँ बौद्ध घम को पूरा सहयोग 
मिला जिनमें से मिलारेपा का नाम पहले से द्वी आ चुका है ) दूसरा का 
नाम 'मारप? था जो मिल्लेरपा के गुरु थे और जिनकी प्रेरणा द्वारा दी 
काग्यु त्या लोगों के सप्रदाय की स्थापना हुई थी। इनके शिष्य मिला- 
रेपा एक अत्यत प्रभावशाली धर्म प्रचारक हुए | उन्होंने श्रपने व्यक्तित्व 
के प्रभाव से वहाँ के धार्मिक समाज में नवीन स्फूर्ति लादी। ये सन्‌ १०३८ 
'ईंसवो में उत्तन्न हुए थे और सदा एक मात्र रुई का कपड़ा पहना करते थे। 
ये अपनी योगसिद्धियों के लिए, भी बहुत प्रसिद्ध थे | इनके द्वारा प्रवर्तित 
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मगोल देश के निवासी कोकोनोर क्षेत्र एवं लासा नगर की तीथ॑ यात्रा 
करने के लिए, बढ़ी से बड़ी संख्या में आने लग गये | मगोल देश में भी 
लामाओं की वही प्रतिष्ठा है जो तिब्बत में है और जिस प्रकार तिब्बत 
के लामा घर्म का केंद्र लासा है उसी प्रकार मगोल देश वाले का 
उर्गा है। 

इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म के, गेलुगपा, काग्यत्या, शाक्यपा, 
निंगमापा तथा घोनपा का उससे प्रभावित रूप, में ही पाँच प्रमुख सप्रदाय 
हूँ | प्रायः इनसें से किन्हीं की बाह्य साधनाश्रों में विशेष अ्रतर नहीं 
ओर उन पर तात्रिक मत का मी स्पष्ट प्रभाव पड़ झुका है। किंद जहाँ 
तक भीतरी ओर योग-सबंधी साधनाश्रों का सबध है, उनके विचार से 
इनमें विभिन्‍न स्तर कहे जा सकते हैँ | तिब्बत प्रदेश वह विचित्र स्थल 
है जहाँ पर अन्य घम्मों के मी साधक, शातिपूवेक एकात साधना करने 
के उद्देश्य से जाते रहे। उसे, इसी कारण, कभी-कभी 'महदात्माओं 
का देश? भी कहा गया है स्वय तिव्बती लामाओं में मी बहुत से ऐसे 
सिद्ध दो चुके हैं, जिनकी सफल साघनाओ्ं तथा चमत्कारों की ठत कथाएँ: 
बन गयी है। किंतु, उती प्रकार, इस देश में अनेक ऐसे ता्रेक, इद्र- 
जाली, टोटका विधायक और पाखडो भी मिलेगें जिनकी रहस्य पूर्ण 
प्रक्रियाओं का कोई अत नहीं | बौद्ध धर्म का महायानी रूप सी यहाँ पर 
इतना परिवर्तित दो गया है कि इसे लामा” घर्म की एक विशिष्ट सज्षा ही 
दी जाने लगी है। इसके जो जो रूप लद्दाख, मगोल देश, भूटान, 
सिक्किम एज नेपाल में पाये जाते हैं, उनमें कोई मौलिक अतर नहीं है । 
केवल नेपाल के सबंध में क॒द्दा जा सकता है कि वहाँ पर इसे शैब सप्रदाय 
द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हो जाना पढ़ा है। इसके सिवाय, लगभग 
सौ वर्षों के इधर वहाँ पर ह्दीनयानी थेरवाद का भी कुछ प्रचार हुआ 
है, यद्यापि उसका प्रभाव श्रभी तक उतना स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | तिव्बत 
के लामा भी अपने पदाधिकारों की दृष्टि से यातो दलाई लामा होते है 
अथवा वे वाशी लामा कहलाते है। इनमें से दलाई लामा वस्तुतः ईश्वरीय 
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पद्‌ पर श्रासीन सममे जाते हँं। वे सन्नहवी शताब्दी मे 


प्रसिद्ध 'पोताला? मदिर मं निवास करते हैं। ताशी लामा का 


ज़नीतिक महत्व नहीं है, किठ, लय श्मिताम के अवतार रूप मे 


सममे जाने के कारण, उनके पति घर्मप्राण चोद्धों को भद्धा 
कार कम नहीं रहा करती । 
ब्यत देश के बौद्ध पडितों में अनेक अद्वितीय विद्वता वाले महा- 
ए. हैं और उन्होंने वहाँ इस धर्म का प्रचार वढ़ी लगन से किया 
में से रिन-छेन:अब, चोड्खप एवं लामा ताणना। के नाम 
रूप से लिये जाते है। रिन-छेन:मुव सन श२६९ से १३६४ ईसवी 
भान थे श्रीर उन्होंने ऐसे पचासों म्रधों की रचना की जिनके 
ैद्ध धर्म के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है | इसके सिवाय 
दो ऐसे ग्रंय-सम्रद्ालयों की भी स्थापना की जिनमें इस विपय 
मूल्य पुस्तके आ्राज तक सुरक्षित चली था रही हैं । इन सम्रहों में 
; का नाम 'स्कग्युए वा कंजुर है जिसमे महात्मा गौतम चुद्द के 
अर्थात्‌ मूल उपदेशों का सम्रह किया गया है। इसीप्रकार, इसके 
र वा ठ्बुर नामक दूसरे सम्रह में ऐसे ग्रय सगहीत है जो दर्शन 
, ज्योतिष, एवं तत्र-मंत्र जैसे विषयों से भी स्रंध रखते है । चोद 
गामक बौद्ध भिक्षु ने, इसीप्रकार, सर्वत्र श्रम कर तथा बौद्धों के 
महाविहार एवं मद्दाविद्यालयादि की स्थापना की चौद्ध धर्म वा 
[ किया। ये सन्‌ १३५७ से लेकर सन्‌ १४१६ ईसवी तक वर्तमान 
उन्होंने न केवल दार्शनिक सिद्धातों का श्रचार किया, अपितु 
[ का पूरा संगठन भी किया । उन्होंने अपनी परपरा में केवल ऐसे 
त्तराधिकारियों के छुने जाने की व्यवस्था कर टी जो वास्तव में योग्य 
लामा त्तारनाथ का जन्म सन्‌ १३७३ में हुआ था ओर वे जितने 
२ विद्वान नहीं थे उतने वहुअत थे । इन्होंने बौद्ध धर्म के इतिद्दास 
पहत्वपूर्ण अंथ लिखा | इनकी ऐतिहातिक रचनाओं में ढत कयाश्रों 
अनुश्रुतियों से ही श्रघिक सहायता ली गयी है और उनमें 


शरद 


मंगोल देश के निवासी कोकोनोर क्षेत्र एवं लासा नगर की तीथ॑ यात्रा 
करने के लिए, बढ़ी से बड़ी संख्या में आने लग गये । मगोल देश में भी 
लामाओं की वही प्रतिष्ठा है जो तिब्बत में है ओर जिस प्रकार तिब्बत 
के लामा घर्म का केंद्र लासा है उसी प्रकार मग्रोल देश वाले का 
उर्गा है। 

इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म के, गेलुगपा, कार्ग्यला, शाक्यपा, 
निंगमापा तथा बोनपा का उससे प्रभावित रूप, में ही पाँच प्रमुख सप्रदाय 
हैं। प्रायः इनमें से किन्‍्हीं को बाह्य साधनाओं में विशेष अतर नहीं 
आओऔर उन पर तातब्रिक मत का भी स्पष्ट प्रभाव पढ़ चुका है | किंठ जहाँ 
तक भीतरी ओर योग-सबघी साधनाश्रों का सबध है, उनके विचार से 
इनमें विभिन्‍न स्तर कहे जा सकते हैं । तिब्बत प्रदेश वह विचित्र स्थल 
है जहाँ पर अन्य घर्मो के भी साधक, शातिपूर्वक एकात साधना करने 
के उद्देश्य से जाते रहे। उसे, इसी कारण, कभी-कभी “महात्माओं 
का देश? भी कहा गया है स्वय तिव्बती लामाओं में मी बहुत से ऐसे 
सिद्ध हो चुके हैं, जिनकी सफल साघनाशओ्रों तथा चमत्कारों की दढत कथाएँ: 
बन गयी है | किंतु, उसी प्रकार, इस देश में अनेक ऐसे ताजिक, इद्र- 
जाली, टोटका विधायक और पाखडी भी मिलषेगें जिनकी रहस्य पूर्ण 
प्रक्रियाओं का कोई अत नहीं । बौद्ध धर्म का महायानी रूप भी यहाँ पर 
इतना परिवर्तित हो गया है कि इसे 'ल्ञामा” घर्मं की एक विशिष्ट सज्ञा ही 
दी जाने लगी है। इसडै जो जो रूप लद्दाख, मगोल देश, भूटान, 
सिक्किम एव नेपाल में पाये जाते हैँ, उनमें कोई मौलिक अ्रतर नहीं है । 
केवल नेपाल के सवध में कद्दा जा सकता है कि वहाँ पर इसे शैब सप्रदाय 
द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हो जाना पड़ा है। इसके सिवाय, लगभग 
सौ वर्षो के इधर वहाँ पर हीनयानी थेरवाद का भी कुछ प्रचार छुआ 
है, यद्यपि उसका प्रभाव अभी तक उतना स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | तिब्बत 
के लामा भी अपने पदाधिकारों की दृष्टि से यातो दलाई लामा होते हैं 
अथवा वे ताशी लामा कहलाते है| इनमें से दलाई लामा वस्तुतः ईश्वरीय 
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राजा के पद पर श्रासीन समझे जाते हैं। वे सन्नहवीं शताब्दी में 
निर्मित प्रसिद्ध 'पोताला? मदिर में निवास करते हैं। ताशी लामा का 
कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, किंठ॒, स्वयं श्रमिताभ के श्रवतार रूप में 
वर्तमान समझे जाने के कारण, उनके प्रति घर्मप्राण बौद्धों को अद्धा 


किसी प्रकार कम नहीं रहा करती | 
तिब्बत देश के बौद्ध पडितों में अनेक अद्वितीय विद्वता वाले महा- 


पुरुष हुए. है और उन्होंने वहाँ इस धर्म का प्रचार बढ़ी लेगन से किया 
है। इनमें से रिन-छेन्‌ गरुव, चोड्खप एवं लामा तारानाथ के नाम 
विशेष रूप से लिये जाते हैँ । रिन््‌ छेन:आुव सत १२६० से १३६४ ईसवी 
तक वर्तमान ये और उन्होंने ऐसे पचासों ग्रथों की रचना को जिनके 
द्वारा बौद्ध धर्म के इतिहास पर श्रच्छा प्रकाश पढ़ता है । इसके सिवाय 
उन्होंने दो ऐमे ग्रंथ-सग्रहालयों की भी स्थापना की जिनमें इस विपय 
की अमूल्य पुस्तकें श्राज तक सुरक्षित चली था रही हैं । इन सपरहों में 
प् एक का नाम 'स्कग्युए वा कंजुर है जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के 
चचनों श्र्थात्‌ मूल उपदेशों का सम्रह किया गया हैं। इसीप्रकार, इसके 
स्तनखुर वा तजुर नामक दूसरे सम्रह में ऐसे रथ सगद्दीत है जो दर्शन 
काव्य, ज्योतिष, एवं तत्र-मत्र जैसे विषयों से भी सबंध रखते हैं । चोडू: 
खप नामक वौद्ध भिक्षु ने, इसीप्रकार, सर्वत्र भ्रमण कर तथा बौड्ों के 
लिए. महाविद्वार एवं मद्दाविद्यालयादि की स्थापना कर चौद्ध घर्म का 
प्रचार किया। ये सन्‌ १३५७ से लेकर सन्‌ १४१६ ईसवी तक वर्तमान 
ये। उन्होंने न केवल दार्शनिक सिद्धातों का प्रचार किया; अपितु 
वौद्धों का पूरा संगठन भी किया। उन्होंने अपनी परपरा में केवल ऐसे 
ही उत्तराषिकारियों के चुने जाने की व्यवस्था कर दी जो वास्तव में योग्य 
हो | लामा तारानाथ का जन्म सन्‌ १३७५ में छुआ था और वे जितने 
गभीर विद्वान नहीं थे उतने बहुअत थे । इन्दोंने बौद्ध घ॒र्म के इतिहास 
पर महत्वपूर्ण अंथ लिखा | इनकी ऐतिहासिक रचनाश्रों मे दत कथाओं 
शवं अनुभ्रतियों से ही अधिक सद्दायता ली गयी है और उनमें 
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मगोल देश के निवासी कोकोनोर त्षेत्र एवं लासा नगर की तीर्थ यात्रा 
करने के लिए, बढ़ी से बढ़ी संख्या में आने लग गये । मगोल देश में भी 
लामाश्रों की वही प्रतिष्ठा है जी तिब्बत में है और जिस प्रकार तिब्बत 
के लामा धर्म का केंद्र लाखा है उसी प्रकार मगोल देश वाले का 
उर्गा है। 

इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म के, गेलुगपा, कार्ग्यत्या, शाक्यपा, 
निंगसापा तथा बोनपा का उससे प्रमावित रूप, में द्वी पॉच प्रमुख संप्रदाय 
हैं| प्राय, इनमें से किन्हीं की बाह्य साधनाओं में विशेष श्रतर नहीं 
आर उन पर ताज्रिक मत का भी स्पष्ट प्रभाव पढ़ चुका है। किंतु जहाँ 
तक भीतरी ओर योग-सबंधी साघनाश्रों का सबंध है, उनके विचार से 
इनमे विभिन्‍न स्तर कहे जा सकते हैं । तिब्बत प्रदेश वह विचित्र स्थल 
है जहाँ पर अ्रन्य घर्मों के भी साधक, शातिपूर्वक एकात साधना करने 
के उद्देश्य से जाते रहे। उसे, इसी कारण, कभी-कभी '“महात्माश्रों 
का देश? भी कहा गया है स्वय तिब्बती लामाओं में मी बहुत से ऐसे 
सिद्ध हो चुके हैं, जिनकी सफल साघनाओं तथा चमत्कारों की ठत कथाएँ: 
बन गयी है । किंतु, उधी प्रकार, इस देश में अनेक ऐसे तातज्रेक, इद्र- 
जाली, टोटका विधायक और पाखडी भी मिलेगें जिनकी रहस्य पूर्ण 
प्रक्रियाओशों का कोई अत नहीं । बौद्ध घर्म का महायानों रूप मी यहाँ पर 
इतना परिवर्तित हो गया है कि इसे 'लामा” घर्म की एक विशिष्ट सज्ञा ही 
दी जाने लगी है। इसके जो जो रूप लद्दाख, मगोल देश, भूटान, 
सिक्किम एव नेपाल में पाये जाते हूँ, उनमें कोई मौलिक अतर नहीं है| 
केवल नेपाल के सर्वध में कह्दा जा सकता है कि वहाँ पर इसे शैय सप्रदाय 
द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हो जाना पढ़ा है। इसके सिवाय, लगभग 
सौ वर्षों के इधर वहाँ पर हीनयानी येरवाद का भी कुछ प्रचार हुआ 
है, यद्यपि उसका प्रभाव शअ्रमी तक उतना स्पष्ट नहीं दीख पढ़ता | तिब्बत 
के लामा भी अपने पदाधिकारों की दृष्टि से यातो दलाई लामा होते है 
अथवा वे ताशी लामा कहलाते है। इनमें से दल्लाई लामा वस्तुतः ईश्वरीय 
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शजा के पद पर आठहीन उममे छाते हैं। वे सुचदइवों शतछ्दी में 
निर्मित प्रसिद्ध 'पोवाला' मदिर में निवाल करते दै। ताशी छाभा का 
कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, किठे; छये अमिवान के अववार उस में 
वर्तमान समझे जाने के कार्य, उनके प्रति घर्मप्राण चौद्धों दी अद्धा 
किसी प्रकार कम नहीं रहा करती । 

तिब्बत देश के बौद्ध पंडितों में अनेक अद्वितीय विद्वता वाले महा" 
पुष्प हुए है और उन्होंने वहाँ इस घमम का प्रचार बड़ी जगत स्ते किया 
है। इनमें से रिन-छेन्डब, चोढखप एज लत तारानाथ के नाम 
विशेष रुप से लिये जदे है। रिलछेल्युव उन श्खलव ते ईसवी 
तक वर्तमान थे और उन्होंने ऐसे पचाों अर्यों वी रचना को जिनके 
द्वार बौद्ध धर्म के इतिहास पर अच्छा प्रत्राश पढ़ता है| इसके सिवाय 
उन्होंने दो ऐप प्रंयन्तप्रदालवों की भी स्थापना की जिनमे इस विषय 
की अमूल्य पुर्कें आज ठऊ सुरक्षित चली आ रदी है | इन सम्रहों में 
से एक का नाप 'स्तुए वा कंजुर है जिसमें मद्दात्मा गौतम चछुद्द के 
चचनों अ्र्यात्‌ मूल उपदेशों का उम्रद किया गया है| इसीप्रकार, इसके 
स्तनग्बुर वा दछुर नामक दूसरे संग्रह में ऐसे अप सय्हीत है जो दर्शन 
काब्य, ब्योतिष, एवं तत्र-मंत्र जैसे विषयों से भी उ्ध रखते दे । चोद 
खप नामक वौद्ध मिश्षु ने, इसीप्रकार, सेन अमर कर तथा बौद्ध के 
लिए. महाविद्वार एवं मद्दाविद्यालयादि की स्थापना कर च्ौद्ध घमे का 
प्रचार क्या। ये सन्‌ १३५७ से लेकर सन, १४ १६ इैसवी तक वतमान 
ये। उन्देनि न केवल दाशेनिक सिद्धातों का अचार किया; अरपिठ 
बोद्धों का पूर संगठन भी किया) उन्होंने अपनी परपरा में केदल 
ही उत्तराधिकारियों के चुने जाने की व्यवस्था हु: दी जो 
हो। लामा तारानाथ का जन्म सन्‌ शेहे७३ में डा था और वे जितने 
गभीर विद्वान नहीं थे उतने चहुशुत ये । इन्होंने बौद्ध धर्म के इतिद्दास 
पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा । इनकी शेतिहासिक स्वनाओं मे देते रूथाओं 
एव अनुश्रुतियों से दी अधिक सहायता ली गयी है और उनमें 


र्र६ 


नाम दिया गया था जिसकी भाषा संस्कृत थी। इसके अ्रतिरित्ता कुछ 
अन्य गथ खोतानी भाषा में भी थे [* 

भारत के पश्चिमवाले देशों में भी त्रौद्ध घम का प्रवेश लगभग 
उसी समय हुआ होगा जबत्र वह खोतान में फैलने लगा था| सम्राट 
अशोक ने कुछ दूर तक वहाँ अपने शिल्ा-लेखों को व्यवस्था की थी 
और अ्न्यत्र बहुत से धर्म प्रचारकों को भी भेजा था। फलत. अफ- 
गानिस्तान तथा उसके उत्तर के कुछ भूखडों में इसे श्रमी श्राज तक बहुत 
से बौद्ध अवशेष मिलते हैं । इन प्रदेशों में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनके 
नाम तक हम उन पर पड़े पुराने बौद्ध प्रभाव का स्मरण दिलाते है। 
उनमें केवल न्यूनाधिक परिवर्तन मात्र हो गया है | इसके सिवाय वहाँ 
की विविध कलाएँ; भी, जिनका प्राटटु्माव, उन देशों पर कौद्ध प्रभाव 
के पढ़ने पर हुआ था, इस बात की साक्षी कद्दी जा सकती है।* 
इस्लाम धर्म का उधर प्रचार हो जाने पर जिस समय उसके सूफी सप्रदाय 
का भी वहाँ प्रवेश हुआ, उस समय तक बौद्ध धर्म वहाँ लुप्त नहीं हो 
गया था | बहुत से इसके श्रनुयायी ठसन चक्रों से अपने प्राण बचा कर 
कहीं न कहीं लुके छिपे रह करते थे | ऐसा ही एक परिवार उन बरमकों 
का था जिनका प्रवेश, किसो न किसी प्रकार, खलीफा दाझूे रशीद के 
दरजर में होगया था। 'बरमक? शब्द अरदी में भारतीय 'परमक! के 
स्थान पर व्यवह्वत होता है । कहा जाता है कि प्रयोग बीद्ध किद्दारों 


१एफ० डब्ल्यु० टामस ' इंडियनिज़्म पेड इट्स एक्सपैंशन, ० 
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रड्ा० स्टेन का कहता है कि फ़ारस के सीस्तान प्रांत के हेलमंद 
नामक फच्छ प्रदेशों मे उन्हें एक ऐसा बौद्ध मठ सिला था जिसमें सुरक्षित 
चित्रो से यनानी एवं बौद्ध कलाओं के उस मिश्नित रूप का पता चलता 
था जो भारत के पश्चिमोत्तर छोर से लेकर मध्य एशिया तथा सुद्र पूर्व 
को एक सूत्र में बॉध देता है । हिंदुइज़्म एड चुद्धिज़्म, पु० १६६ 


श्श्प 


चमत्कारों की भी भरमार है। परठु, उनके समय में यहाँ इससे अधिक 
कर पाने की आशा भी नहीं की जा सकती थी | 

एक अ्नुश्रुति के अनुसार खोतान राज्य की स्थापना, सर्वप्रथम, 
सम्राट्‌ अशोक के वहाँ आगमन के उपलक्ष में हुईं थी। उसी अ्रवसर 
पर उन्हें ऊिसी एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम 'कुस्तन? रखा 
गया था और इस शब्द का अर्थ पृथ्वी का स्तन! भी बतलाया जाता 
है । किंतु इन बातो के लिए कोई ऐतिहासिक श्आधार भी उपलब्ध नहीं 
है और एक अन्य खोत के अनुसार, श्रनुमान किया जाता है कि इसकी 
स्थापना, किसी बुलर कोल (काश्मीर) के निकथ्वर्ती क्षेत्र के नाग 
महायुद्ध द्वारा हुई होगी। नाग महायुद्ध का नाम हुलूर श्रथवा हूलर 
भी था और उसे, सम्राद्‌ अशोक के पहले ही, किसी बौद्ध धर्म प्रचारक 
के प्रभाव में आ जाना पढ़ा था। इस काश्मीरी बौद्ध हूलर के नाम 
पर खोतान में एक साप्रदायिक वर्ग के भी प्रतिष्ठित हो जाने का पता 
चलता है जो उसके समय से पीछे की भी घटना हो सकती है । खोतान 
की कतिपय किवदंतियाँ के अनुसार वहाँ बौद्ध घर्म का प्रवेश, ईसा पूर्व 
की प्रथम शताब्दी के पहनते, नहीं हुआ होगा । फाहियन, जो इस देश 
की ओर ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दी के अत में आया था, बतलाता 
है कि वहाँ लगभग ४००० हीनयानी बौद्ध वर्तमान थे और वे लोग 
भारतीय भाषा का भी व्यवहार करते ये | वौद्ध धर्म का प्रचार, सर्वप्रथम, 
वहाँ किसी वैरोचन नामक अमण द्वारा, आरंभ किया गया था जिसने 
वहाँ कई मठ भी स्थापित कराये ये। फाहियान के समय तक वहाँ 
बहुत से महायानी बौद्ध भी पाये जाने लगे होंगे। गोश्रग महात्मा? के 
आधार पर कहा जाता है कि आठवीं वा नवीं शताब्दी तक “महायानियों. 
को सख्या जहाँ किसी घोड़े के सारे शरीर के बालों जितनी थी वहाँ 
अन्य सभी घर्मो के अनुयायी उस पशु के केवल कानों के ही वालों की 
सख्या में गिने जा सकते थे ॥? गोशग-महात्म्य वहाँ के एक तीथ- 
स्थान के विषय में लिखा गया था और इसे “गोश्ण्ग-व्याकरण” का 
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नाम दिया गया था जिसकी भाषा संस्कृत थी। इसके अतिरिक्त कुछ 
अन्य अथ खोतानी भाषा में भी थे ।* 

भारत के पश्चिमवाले देशों में भी बौद्ध घम का प्रवेश लगभग 
उसी सप्रय हुआ होगा जत्र वह खोतान में फैलने लगा था। सम्राद्‌ 
अशोक ने कुछ दूर तक वहाँ श्रपने शिल्ञा-लेखों की व्यवस्था की थी 
और श्रन्यत्र बहुत से धर्म प्रचारकों को भी भेजा था। फलतः श्रफ- 
गानिस्तान तथा उसके उत्तर के कुछ भूखड़ों में दम अभी ग्राज तक बहुत 
से बौद्ध अवशेष मिलते हूँ । इन प्रदेशों में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनके 
नाम तक हमें उन पर पड़े पुराने बौद्ध प्रभाव का स्मरण दिलाते हैं। 
उनमें केवल न्यूनाधिक परिवर्तन मात्र हो गया है | इसके सिवाय वहाँ 
की विविध कलाएँ; भी, जिनका प्रा्दर्भाव, उन देशों पर बौद्ध प्रभाव 
के पढ़ने पर हुआ था, इस बात की साक्षी कही जा सकती है।* 
इस्लाम धर्म का उघर प्रचार हो जाने पर जिस समय उसके सूफी संप्रदाय 
का सी वहाँ प्रवेश हुआ, उस समय तक बौद्ध धर्म वहाँ लुप्त नदीं हो 
गया था| चहुत से इसके श्नुयायी दमन चक्रों से अपने प्राण बचा कर 
कहीं न कहीं लुके छिपे रहा करते ये। ऐसा ही एक परिवार उन बरमकों 
का था जिनका प्रवेश, किसो न किसी प्रकार, खलीफा द्वाझे रशीढ के 
दर्जार में होगया था । बरमक'! शब्द अरधी में भारतीय 'परमक! के 
स्थान पर व्यवद्यत होता है । कहा जाता है कि प्रयोग बौद्ध बिहारों 
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जड्ा० स्टेन का कददना हे कि फ़ारस के सीस्तान पांत के हेलमंद 
नामक कच्छ प्रदेशों में उन्हें एक ऐसा बोद्द मठ सिला था जिसमें सुरक्षित 
चित्रों से यूनावी एवं बौद्ध कल्लाओं के उस मिश्रित रूप का पता चलता 
था जो भारत के पश्चिमो्तर छोर से लेकर मध्य पशिया तथा सुदूर पूर्व 
को एक सूत्र में चाँध देता है | हिंदुइज़्म पुंड चुद्धिज्स, पु० १६६ 
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चमत्कारों की भी भरमार है| परंतु, उनके समय में यहाँ इससे * 
कर पाने की आशा मी नहीं की जा सकती थी । 

एक अनुश्रुति के अनुसार खोतान राज्य की स्थापना, सर्व 
सम्राट्‌ अशोक के वहाँ आगमन के उपलक्ष में हुईं थी। उसी - 
पर उर्न्हें किसी एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम 'कुस्तन 
गया था और इस शब्द का अर्थ एथ्वी का स्तन” भी बतलाया 
है | किंतु इन बातों के लिए कोई ऐतिहासिक श्राघार भी उपलक 
है झ्लौर एक श्रन्य खोत के अनुसार, श्रनुमान किया जाता है कि 
स्थापना, किसी बुलर मोल (काश्मीर) के निकय्वर्ती ज्षेत्र दे 
महायुद्ध द्वारा हुई द्योगी। नाग महायुद्ध का नाम हुलूर अथवा 
भी था और उसे, सम्राट्‌ अशोक के पहले द्वी, किसी बौद्ध धर्म प्र 
के प्रभाव में आ जाना पड़ा था | इस काश्मीरी बौद्ध हूलर दे 
पर खोतान में एक सामप्रदायिक वर्ग के भी प्रतिष्ठित हो जाने ८ 
चलता है जो उसके समय से पीछे की भी घटना दो सकती है।र 
की कतिपय किवदंतियाँ के अनुसार वहाँ बौद्ध घर्म का प्रवेश, ईर 
की प्रथम शताब्दी के पहले, नहीं हुआ होगा | फाहियन, जो इ 
की ओर ईसवोी सन्‌ की चौथी शत्ताब्दी के अत में आया था, बर 
है कि वहाँ लगभग ४००० हीनयानी बौद्ध वर्तमान थे और वे 
भारतीय भाषा का भी व्यवहार करते ये। बीद्ध धर्म का प्रचार, सर्व 
वहाँ किसी वेरोचन नामक अमण द्वारा, आरंभ किया गया था; 
वहाँ कई मठ भी स्थापित कराये थे। फाहियान के समय तद 
बहुत से महायानी बोद्ध भी पाये जाने लगे होंगे। 'गोश्वग मह्दात्त+ 
आधार पर कद्ा जाता है कि आठवीं वा नवीं शतान्दी तक॑ “महाय। 
को सख्या जहाँ किसी घोड़े के सारे शरीर के बालों जितनी थी 
अ्रन्य सभी घर्मो के अनुयायी उस पशु के केवल कानों के ही बालों 
सख्या में गिने जा सकते थे।” गोशंग-महात्म्य वहाँ के एक 
स्थान के विषय में लिखा गया था और इसे “गोश्ंग-व्याकरण 
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विद्वान थे, जिन्होंने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया। इनके सतत प्रयासों 
द्वारा उन्नीसचीं शताब्दी के अत तक, यद्द धर्म उच्च वर्ग के लोगों के 
अध्ययन के लिए, अत्यत महत्वपूर्ण विषय बन यया । फिर बीसवीं शताब्दी 
के प्रारभिक दिनों से इसके घार्मिक रूप को श्रपनाने की भी प्रदत्त जगने 
लगी।| जैक्सन एवं पेन जैसे अग्रेजों ने इसके लिए अपना प्रचार- 
कार्य आरभ किया तथा जे० एफ० केचनी ने स्वय 'सिक्खु शीलाचारः 
चन कर इसके प्रसार का श्रादोलन चलाया । ऐसे लोगों ने, इस घम को 
सब के लिए. परिचित बनाने के उद्देश्य से कई सस्थाएँ खोली पुस्तकें 
लिखीं और पत्रादि का भी प्रकाशन किया और इनके इन प्रवत्नों में 
चाहर की बौद्ध सोसायटियों तथा अन्य प्रकार को प्रचार-समाओं का सी 
सहयोग प्राप्त होने लगा | इस प्रचार-कार्य में थियोसोफिकल सोसायटी का 
भी कम हाथ नहीं रहा और उसकी प्रसिद्ध उन्नायिका मैडेम ब्लैवेडस्को ने 
इसकी कुछ तिव्व॒तीय साधनाओं का स्वय अभ्यास भी किया | उन देशों में 
फिर क्रमशः विपुल चौद्द साहित्य की रचना होती चली गयी और वहाँ के 
चहुत से लोगों ने बौद्ध घर्म को अपना पथ-अद्र्शक भी बना लिया | 

फ्रास देश में प्रचलित होने वाले बौद्ध धर्म को एक यह विशेषता 
व्यी कि वहाँ पर यह केवल मध्यवर्गीय लोगों तक ही सोमित नहीं रहा | 
वहाँ के उच्चकोटि वाले अत्यत प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी इसके प्रचार-कार्य 
भें मांग लिया और उन्होंने इदोचीन के घेरवाद के साथ अपना विशेष 
संबध रखा | इसी प्रकार वहाँ के ऋतिपय विद्वानों ने तिव्बतीय बौद्ध घमम 
के अध्ययन की ओर भी कम ध्यान नहीं दिया | जमनी में चौद्ध घर्म का 
अधिक प्रचार प्रथम महायुद्ध के अनंतर ही हो सका और डाक्टर पाल 
डाहल्के ने वहाँ के वल्लिन नगर में एक बौद्ध बिद्दार की भी स्थापना को | 
इसी प्रकार, संभवतः युद्धों की प्रतिक्रिया के द्वी रूप सें, दारलेंड, वेलजियम, 
फिनलैंड, स्वीडेन एवं लिद्ज्स्लैंड में भी चौद्ध घम के अनुयागियों की 
संख्या बढ़ी | संयुक्त राज्य ( अमेरिका ) में इसका प्रचार पहले, उस देश 
के पश्चिमी तब्वती जापानियों के कारण आरंभ छुआ । फलतः यूरोपीय 
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करता है | वहाँ के निवासी इसके सामने अमेरिका मिशनों तक की 
उपेक्षा कर रहे हैं | हिंद चीन को तथा कोरिया को भी श्रपने यहाँ के 
आपसी युद्धों से ही अवकाश नहीं है और इन देशों की धार्मिक स्थिति 
डाँवाडोल कही जा सकती है। किंतु श्याम के निवासियों में वोद्ध घर्म के 
प्रति विशेष निष्ठा दीख पड़ती है और वे अपने यहाँ से धम-प्रचारकों 
तक के भेजने का प्रबंध किया करते हैं। लकाद्वीप में ईसाई धर्म ने इघर 
बहुत प्रगति कर ली थी, किंतु थिंहली जनता अपने इस पुराने घम के 
अति श्रव अश्रधिक जागरूक हो उठी है। वर्मा में कम्यूनिस्ट आक्रमणों के 
होते रहने तथा विभिन्न प्रार्तों अथवा जातियों के लड़ते-भिड़ते रहने से 
भी कुछ श्रव्यवस्था अ्रवश्य आ गयी है । फिर भी वहाँ की साधारण जनता 
लक्ाद्वीप वाले लोगों की ही भाँति, बौद्ध धर्मो हैं और इस ओर किसी 
प्रत्यक्ष परिवर्तन की आशका नहीं है। भारतवर्ष, इस धर्म की जन्मभूमि 
होता छुआ भी, लगभग ग्यारहवीं शताब्दी से, इसका बहिष्कार कर चुका 
था । परतु, प्रसिद्ध सिंइली बौद्ध विद्वान अनागरिक धर्मपाल जैसे एकात- 
निष्ठ साधर्कों के प्रयक्षों द्वारा, इसे भी उसके पुनरुस्थान की चिंता हो 
गयी है। अ्नागरिक घर्मपाल की “मदह्बोधरि सोसायटी” ने यहाँ पर बहुत 
कुछ काम किया है और उसने इसके पड़ोसी नेपाल राज्य तक में प्रचार 
कार्य को आगे बढाया है | इधर केवल तिब्बत और मगोलिया ही ऐसे दो 
बौद्ध देश हैं जहाँ किसी विशेष परिवर्तन का स्पष्ट पता नहीं चलता | 
'एशिया तथा इदोनेशिया के मुघ्लिम राज्यों के अ्रतर्गंत बौद्ध धर्म बहुत 
अधिक दब चुका है और सोवियत के अ्रग बने प्रदेशों में सी इसकी 
जायति के वैसे लक्षण नहीं दीख पड़ते | 

इस बात के लिए निश्चित प्रमाणों का अभाव है कि बौद्ध घर्म ने 
पाश्चात्य देशों में ठीक किस समय और किस प्रकार प्रवेश किया था। 
केत्रल इतना पता चलता है कि इसके धर्म अ्थों का अनुवाद यूरोपीय 
भाषाओं में बहुत दिनों से होता आरा रह्य है। बुर्नों, हाग्सन, राकदििल, 
ओल्डनबर्ग, वील, माक्समूलर एवं राइसस आदि डेविड कतिपय ऐसे 
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विद्वान थे, जिन्होंने इसकी ओर विशेष ध्यान ठिया। इनके सतत प्रयासों 
द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के श्रत तक, यह धर्म उच्च वर्ग के लोगों के 
अध्ययन के लिए, अत्यत महत्वपूर्ण विषय बन गया । फिर बीसवीं शतताव्दी 
के प्रारभिक दिनों से इसके धार्मिक रूप को श्रपनाने की भी गवृत्ति जगने 
सगी। जैक्सन एवं पेन जैसे अग्रेजों ने इसके लिए, अपना प्रचार- 
कार्य आरम किया तथा जे० एफ० केचनोी ने स्वय 'मिक्‍्खु शीलाचार? 
चन कर इसके प्रसार का श्रादोलन चलाया । ऐसे लोगों ने, इस घमं को 
सब्र के लिए! परिचित बनाने के उद्देश्य से कई संस्थाएँ खोली | पुस्तकें 
लिखीं और पत्रादि का भी प्रकाशन किया और इनके इन प्रयत्नों में 
चाहर की बौद्ध सोसायठियों तथा श्रन्य प्रकार की प्रचार-समभाओं का भी 
सहयोग प्राप्त होने लगा | इस प्रचार-कार्य में थियोसोफिकल सोसायटी का 
भी कम हाथ नहों रहा और उसकी प्रसिद्ध उन्नायिका मैंडेम व्लैवेडस्को ने 
इसकी कुछ तिव्बतीय साधनाओं का स्वय अभ्यास भी किया । उन देशों में 
फिर क्रमशः विपुल बौद्ध साहित्य की रचना होती चली गयी और वहाँ के 
चहुत से लोगों ने बौद्ध घम को अपना पथनप्रदर्शक भी बना लिया | 
फ्रास देश में प्रचलित होने वाले चौद्ध धर्म की एक यह विशेषता 
थी कि वहाँ पर यह फेवल मध्यवर्गोय लोगों तक ही सीमित नहीं रहा । 
वहाँ के उच्चकोटि वाले श्रत्यत प्रसिद्ध व्यक्तियों ने सी इसके प्रचार-कार्य 
में भाग लिया और उन्होंने इदोचीन के घेरवाद के साथ अपना विशेष 
सबंध रखा | इसी प्रकार वहाँ के कतिपय विद्वानों ने तिव्बतीय बौद्ध घम 
के अध्ययन की ओर भी कम ध्यान नहीं दिया। जर्मनी में बौद्ध घने का 
अधिक प्रचार प्रथम महायुद्ध के अनंतर ही हो सका और डाक्टर पाल 
डाहल्के ने वहाँ के वर्लिन नगर में एक बौद्ध बिहार की भी स्थापना को ] 
इसी प्रकार, संभवतः युद्धों की प्रतिकिया के ही रूप में, हालेड, बेलजियम 
फिनलैंड, स्वीडेन एवं स्विट्जरलैंड में भी चौद्ध घन के श्रनुयायियों की 
सख्या बढी | संयुक्त राज्य ( श्रमेरिका ) में इसका प्रचार पहले, उस देश 
के पश्चिमी वटवर्ती जापानियों के कारण आरंभ हुआ । फलतः यूरोपीय 


श्रे४ 


देशों के बौद्ध धर्म का रूप जहाँ अधिकतर हीनयानी रहा, वहाँ अमेरिका 
में वह विशेषतः महायानी वेश में दीख पड़ा । वहाँ उसके उन श्रगों का 
ही अधिक प्रचार छुआ जो महायान के जोदो एवं ज्ञेन सप्रदायों के 
प्रमुख सिद्धातों एवं साधनाश्रों पर आधारित हैं। पाश्चात्य देशों में प्रचलित 
होने वाले आधुनिक बौद्ध घम का रूप, वास्तव में, न तो विशुद्ध हीनयानी 
हई और न वह केवल महायान पर ही आश्रित है। प्रामाणिक प्राचीन 
अंथों के शअ्रध्ययन तथा उनके श्रालोचनात्मक अ्रनुशीलन के आधार पर 
उसके मौलिक सिंद्धातों पर गभीर विचार किया जा रहा है। इसके 
परिणाम स्वरूप, कुछ ऐसे व्यापक नियम निर्घारित किये जा रहे हैं, जिनसे 
विश्वकल्याण, सर्वेथा आधुनिक दृष्टि से भी, समव जान पड़े । कुछ ऐसे 
ही विचारों से प्रेरित होकर थियोसोफिकल सोसायटी के प्रेसिडेंट कर्नल 
अलकॉट ने, सन्‌ १८६१ ईसवो में, ऐसे १४ नियम बनाये ये जो बौद्ध घमे 
के प्रत्येक सप्रदाय अथवा उपसप्रदाय को भी मान्य हो सर्के और जिन्हें 
बहुत से बौद्ध देशों ने पसंद भी किया था | फिर सन्‌ १६४५, ईधवी में 
क्रिसमस हम्फ्रीज़ ने, लद॒न की “बुद्धिस्ट सोसायटी? के श्राग्रह पर, १२ ऐसे 
ही नियमों की एक पृथक्‌ सूची तैयार की। हम्फ्रीज़ का तो यहाँ तक 
विश्वास है कि, इस प्रकार, भविष्य में एक ऐसे 'नवयान! का उदय होने 
जा रहा है जिसमें सभी विचार-स्ोतों का समन्वय हो जायगा | 


१ फक्रिसमिस हस्फ्रीज़  चुद्धिज्म, पु० २३०-१ 


